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| “ गुजराती ?” छापखानेमं छपवके प्रसिद्ध क्रिया. 
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विदित होवे कि-यह रमरलनवरन ग्रंथ अति शुद्ध करके ऊपर मूक शोक लिखकर 
नीचे हिन्दी सर भाषा बनाई इ, यह अपे ग्रंथ जिडा रोहतक, वेर ग्रामनिवासि 
गोडवैशोद्धव द्विज शाख्ग्रामात्मज पंडित वस्तीरामजीने निजमापामे उल्था किया ३; 
इसका मूढभी इन्होनेदी शुद्ध किया द ओर जहां मूर कछ शांति हे वहां सिप्पणी 
वनादी है. सज्ननरोर्गोको माटम होवे कि, इसपरकारका शद्ध म्र॑थ -अवतक नदीं बना 
हे, इस अनेक प्रकारके सव चक्र तथा माषा रेसी सुगम बनादीदहे करि निसके 
देखनेसे स्वल्प बुद्धिवाछे जनमीं परभ्विदययापर निपुण होवगे ओर इसखदी म्रंथके पीछे यह 
भाषां ¢ रमरदानियाङ” यवनग्रंथ, ददी भाषा सरक करके ठ्गा दिया है. यह 
ग्रथ भीयुत दििसाद भगीरथजीनें अपने व्ययसे वनवाया दै इसय्यि 
इसका अधिकारी अन्य कोह नरश द° 
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+ बस्तीरम युहछ्ह खजयान. 
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शयो यथा तुषादीनपगुणान्‌ हित्वा शयद्धान्मेव गृह्णाति तथेवातो दिद्रासोऽपगुणं 
दित्वा सारं गरहन्तु । खल्बुद्धिस्तु चाङनीवदपगुणमेव ग्रहिष्यति चेन्न क्षतिभमेति ` 
विदुषां भाथेना । शुभभ्भूयात्‌। | 
यह रंय द्सरी आव्रत्ति छापनेके समय उक्त टीकाकारने फिरभी बहुत शुद्ध 
कर्‌ दिया हे. कीं २ टीकाभी बहादी ई, 
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श्रीः 
अथ रमलखनदर्त्ननू 
माषाठुवादसमलङतम्‌ । 





छम्बोदरं विघ्नविनाशन च नता भवानीतनयं गजास्यम्‌ ॥ 
यस्य प्रसदेन खशः समस्ताः स्वेस्वे च तिष्टन्ति पदे 
सदेव ॥ १ ॥ नता श्रीरमलाचार्यान्‌ परमा्यसाभिषेः॥ 
उद्धतं सलाम्भोधेनैवसत्नं खरोभनस्‌ ॥ २ ॥ 


अथ--श्रीः ।! निक्तकी परसननतासे सपण देवता सदेव अपने २ स्थानम 
स्थित हो रहै है तिस ठंवोदर, विघ्रविनाश्ची, दस्तीके युखसद्श मुखवाङ्, पावेतीके 


९ $ 


पुत्र गणेश्षजीको नमस्कार करके ॥ १॥ तथा  रमर्के आचार्योको नमस्कार करके 
प्रमघ्रुख नामा प्र॑थकत्तोने रमकाणेवमेसे यह सदर नवरत्न निकाङा हे ॥ २ ॥ 


श्रीकाशिशजशमगोतमवंशसुख्यषच्छण्डसिहयपतेखसानसिहः ॥ 
मंत्री तदन्बयभवोऽतिपरक्रभाव्वस्तस्माच्च तस्य तनयात्‌ 

खट छब्धत्र्तिः ॥ ३॥ सनादयोपाध्यायद्विजङख्वरे मे 
जनिरभृत्‌ पिता सीतासमो बश्मतिर्नूपा च जननी ॥ 
वस्‌ काश्यां तीथौटनशरृतधिय। देवविहितादवन्तयां संप्रा 
शचिरनवरलान्यकरवम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ-भ्रीकाश्षिराज शुभ गांतमर्वशमं यख्य, बर्वण्डसिह राजाका अवसा- 


सिह नामवाका मंत, तिस काशिराजके ही ङक्पं अत्यंत पराक्रमी भया, तस्ते ` 
ओर तिसके पुत्रसे ङ्ग्य भह ह आजीविकाकी इत्ति जिसकी पेसा मे ॥-३॥ तथा 


सनाढचं बाह्यणके उत्तम. ` कुर्म मेरी उत्पत्ति होती भई मेरा पिता उत्तम्‌ सीताराम ` ` 


क १ ९ अ 


भया; माता अनूपा नाभवारी थी; सो मे का्चीजीमें वसता इ तीयोरनकी बद्धि- ` 


- द | ॥ ॥ । 
©-0. 4200817\/86। [81 @0॥€01. 0011260 ०४ 62810011 । 


ग्‌ - ॑ रमटठनवरल्म्‌ | 


. करके, देवयोगसे उल्ेन नगरीमे प्राप होता भया; तहां रमठनवरतको करता 
भया °॥ 


उष्णीषे कणयोः कण्ठे बाहोः पाण्योन््सेकसात्‌ ॥ 
द्वे चेकं चद्व द्रे च रिष्याणां श्ूषणाय च॥ ५॥ 
अथे- पगड़ी, कानि, सुनाअमि, शर्थोमिं करमते दो, दो, एक, दो, दो, 


ण ^~ ९ =, 
पसे नव रत्न धारण करे; इस भरकर शिष्येकरि आभूपणकरे वस्ते नवरत्न बनाये ६।९॥ . 


अथ रलस्ंज्ञा । 
सनारनं च प्रथमं द्वितीयं च बलाबलम्‌ ॥ प्रश्नोपकरणं लं 
तृतीयं परिीतितम्‌ ॥ & ॥ चतं प्रम्नकथनं पञ्च॑ चावधे- 
स्तथा ॥ ष्ठं च सुष्टिकथनं मूकप्र्नं च सप्रमम्‌ ॥ ७॥ चोरस्य 
नामकथनमष्टमं परिीतिंतम्‌ ॥ नवमं वर्षपत्रस्य साधनं ससद 
हतम्‌ ॥ < ॥ नवश्नातस्रको यन्थो स्टराश्चेऽतिरोभनः॥ 
दुजंनाथ न दातव्यो रक्षणीयः छरःनवत्‌ ॥ ९ ॥ र्रशाशेष 
प्रधानं पाराकं तदिधि वे ॥ 
अथ रत्नपक्ञा ॥ प्रथम संज्ञारत्न है; दूसरा वार देखनेक्रा रत्न दै तीसरा 
प्रश्नोपकर्णं भभङे साधन करनेबाख दे ॥६॥ चोथा मरश्नकथरन; पाचवां अव- 
` धिकंथन, छटा युष्िकथन, सातवां मूक्रपरभ कहनेका हे ॥ ७ ॥ आठ रतन 
चौ रनामक्थनका है नवमा रत्न वपेपत्र वननेका कहा है ॥८॥ यह्‌ 
` रमलनवरल्नात्मक ग्य रमल्शास्रोम॑ अत्त सद्र है, दुज्नेनके बासते नदीं देना. 
सदर रत्नङी तरह रक्षित करना योग्य है ॥९॥ रमर्शाखमिं पाकी 
युख्यता दै, इसख्यि तिनकी विधिक्रो कहते दै 
| £ 
` अथ पाकनिमाणप्‌ । 
` वेदश्रन्याङ्भितं तुष्वे तदधः सदया्भितम्‌ ॥ १० ॥ पार्थे 
दयेका़्ितं लवं पाशाषटकददं ङर ॥ दिधा कीलकयोः 
प्रोतं शिथिरं वेदसङूख्यया ॥ ११ ॥ एवं पाशयुगं ङर्यान्मी- 
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केंऽहनिशासमे ॥ घटनं पाशकानां च ततः श्न्यं च 
करयेत्‌ ॥ १२॥ 


अथं-अव पाशे वनानेक्ती विधिको कहते हं-ऊपरको चार यन्य, नीचेदो 
शुन्य ॥ १० ॥ पशवारपे दो, एक, एेसे रान्य कर; इस प्रकार आढ दद्‌ पांशे बनावे 
फिर अङ्गदो २ कीरोम शिथिरुतासे चार २ परो देवै॥ ११॥ रसे पांश- 
का जोडा बनवावे. मीनकी संक्रांति राति दिनि वरावर्‌ द्यं उस दिन पाशकं 
वनवावे, उसी दिन तिनपें शम्य बनवावे ॥ १२ ॥ 


मेषसंकान्तिदिवसे ताभ्यां प्रश्रं च कारयेत्‌ ॥ पद्ठिकायां 
शुमदिने प्रभां पातयेत्छधीः ॥ १३॥ शुक्रमोमशनिवासरे 
तथा तारिखे च त्रितये अयोदशे ॥ पञ्चमेऽपि च तथेकर्वि 
शतो वेदनेत्रशर्ने्रके तथा ॥ १४ ॥ 


अथ--फिर मेषक्री संक्रांतिके दिनि तिनके श्युभदिनमे प्रभ्न करे; पंडित जन 
पटिकापर फक ॥ १३ ॥ शुक्र; मंगर, शनि इन वारर तीसरी, पांचवी , 
तरव, इकोसवी; चोतरीसवीं तथा प्चीसवीं तारीखके ८ चद्रतारीखक्रे ) दिनि ॥१४॥ 


दुदिनेन रहिते दिने तथा मेघछनदिवसे च वजैयेत्‌ ॥ 

साद्धयामनिरिवासरद्धेके पाशकं रमलविन्न पातयेत्‌ ॥ १९५॥ 

लद्यानं पाशके योज्यं स्वेष्टदेवं यरं स्मर्च्‌ ॥ पाशकं मन््ये- ` 

दादौ प्रवा ततः क्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 

अथे-दुर्दिन अथोत्‌ अंधकार आदिे अद्यभ दिन तथा मे्धोसि आच्छादित 
(जिस दिन षरटोप हरदा हो,) एेसे दिनम पांशे नदीं डे; अश्न न करै,) डेढ प्रहर 
दिन चह पीछे, वा दिनि च्िसे इदरप्रहर रात्रि गये पी रभरशाघ्लका जाननेवार 
जन पाशे नदं डे ॥ १५ ॥ ल्ह्यान शकर पांशपर बनाना पीड स्वेष्टदेव, गरक . 
स्मरण करता हआ पंडित जन पठे सातवार पत्र पदूके फिर पाये उ ॥ १६॥ 


अथ मंवः ॥ ॐ नमो भगवति देवि एूष्माण्डिनि स्वकाय 


(म 


१. ^ सायने मेषगे शवौ" इत्यपि पाठः । २ ‹ साद्धेयामपरतश्षु वापर ' इत्यपि पाठः । 
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| ४ रमखनवरलम्‌ । 


प्रसाधिनि सवेनिमित्तप्रकाशिनि पएद्येहि लर तर वरं देहि 
` लिहि लिहि मातद्गिनि सयं ब्रहि ब्रहि स्वाहा ॥ १॥ 

अथ- मंत्रः ॥ ^ ॐ नमो भगवति देवि कूष्माण्डिनि सर्वकाभरपरसाधिनि समनि- 
मित्तप्रकाश्षिनि एहि त्वर त्वर वरं देहि छिदि छिदि मातङ्किनि सत्य॑॑बरूहि त्रि 
स्वाहा ” ॥ १ ॥ यह देवीजीकी ` भाथेनाका इसका इसीभकारः संस्छृतम ही 
उचारण करना चाहिये ॥ 


पाश॒को च ततो योन्यौ प्रतारं कास्येतडधीः ॥ वक्षयमाण- 
प्रकारेण तस्मात्रश्चं वदेद्धुधः ॥ १७॥ शून्यस्य ल जिस 
चछन्यं तिथगेलां त श्रून्ययोः ॥ रेखयोः श्रन्योयोगि रेखां 
कयात्‌ सरेवयोः॥१८॥ शून्यमेवं भवेद्योगः सर्वत्रैवं यतिं ऊह ॥ 
उर्ष्वाऽधभकमयोगेन पाशकद्रययोगतः ॥ १९ ॥ 
अथं---उक्त मनका उचारण कर. पीछे पाचको योजन केरे ( डा ). फिर पंडि- 
तजन वक्ष्यमाण ( इस आगे के हुए ) प्रकारकरक्े प्रस्तार क्रे फिर ` तिस पस्तारसे 
` इद्धिमान्‌ जन भ्रभफथ कहे ॥ १७ ॥ भर्तार वनानेकी विधि कहते दै-पथम पांश ड 
तिनका रूप यह ह | > | ० ० | तहां. एकत्‌ एक० एसे. शून्यक्रा शून्य शिखि. 
दोशूनयोकी (००) - 5 तिरछी रेखा च्खि, दो रंखा्ओकि तथा दो 
शुल्योके योगपरं | ०० | रेखा बनावे ओर शुन्य तथा रेखाकरे योगप 
शल्य कर. ऊपर ओर नीचेके कमयोगकरके तथा दौ पाशके योगसे एसी दी 
सव जगह युक्ति करे ॥ १८ ॥ १९ ॥ ` | 
वाम॑क्रमेण खण्डानि भवन्ति ्तिसंख्यय। ॥ तियकक्रमेण च 
युनः पञ्चमाद्वेदसंस्यकम्‌ ॥ २० ॥ ्‌ ्‌ 
` अथ--वामक्रमकरके चार संख्या प्रमाण खंड [ शकल ] वने, पीठ पांचतरैसे । 
छेकर चारखेड तिरछे क्रमते बनाते, अथोत्‌ पथभादि चार शकरछोके उपर २ की एक 
एक शून्य तथा रेखाको यथाक्रमते ग्रहण कर्‌ पांच शक बनावे, फिर सवक दूसरी ¦ 
२जगह तिरे कमते केना) पस भकार ६ शकर बनेगी, यह तिरछा क्रम कहराता ॥२०॥ 
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 आरञ्छचन्दिकानःममाषादीकायां पा्कनिमाणं पाश्चकोत्पादनं च सपराप्तपर्‌ ॥ 


भषानुवादसमलकरृतम्‌ । | , ५१. 


एवमष्टदटं कयात्तभ्यो दल्चवषटयम्‌॥ आदयद्वितीययोगेन नवमं . 

शकरं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ ठवयततीययोगेन दशमं शकरं ॐर ॥ 

सुतायांखभखण्डं स्यात्सप्रमा्टमयोव्यैयम्‌ ॥ २२॥ 

अथ-रेसे अष्टदल ( आठ शकर ) वनाके तिनसे अन्य चार्‌ दर बनावे, 

पिरे ओर दस्र खंडसे नवमी शकर बनावे ॥ २१॥ चोधी ओर तीसरी 
शकरसे दशवीं शकर वनते, पांचर्वी' ओंर ईट श्कङ्ते ग्यारहर्वी - रकल करै 
सतिवा आर आठवी शकल्से बारदवीं चक : वनवे, यहांदो २ श्कखाका जब 
करिया जायगा. दो शुन्योकी व दो रेखा्ओंकी रेखा बनेगी, अन्यथा रून्य 
बनेगा | २२ ॥ | 


नन्ददिक्खण्डयोविशं स्ाक्मभ्यां सुयनदकम्‌ ॥ विशेन्दरभ्यां 

पञ्चदरं रार परिीर्तितम्‌ ॥ २३ ॥ आदयपंवदशाभ्यां 

च षोडनं शकटं इर ॥ एवं रसेन्दखण्डानां प्रस्तार च भवे 

सिर ॥। २४ ॥ 

 अ्थ-- नवमे ओर द्श्चवै खंडसे तेरहवां खंड बनावे. ग्यारह्वै ओर वारर 
खंदसं चदहना चॐ बनाकर वहरवा जर्‌ चद्हवा करस पद्रहा शक्र बनावे 
॥ २३ ॥ पदी ओर प॑ददहवीं शकरूते सोरहवीं शक्र वनि. एसे सोख्ह खंडों 
( शकर ›) का प्रस्तार वनता हे ॥ २४ ॥ 

वेदतच्ोपरितं स्ट्शाखं च सूरिभिः ॥ तेषां भेदाः षोड- 

रोव न्यूनाधिक्यं न जायते ॥ २५ ॥ तस्माद्रम्छे षोडशोष 

दाकलानि तानि वे ॥ प्रस्तारे षोडरा दवं ग्रहाः प्रोक्तास्तथा 

बुधैः ॥ २६ ॥ इति पाथकनिमाणं पाशकोत्ादनं च ॥ 


अथ--चार ततव अथात्‌ अशनि, वाँ, जे व पृथ्वी इन तवोपर विद्रानोनि 
रस्डश्चाञ्च बनाया हे, तिन चार तवाक ८ एक 2 शकम चार २ खंड हानेसे ) सोङ- 
हही मेद कहे ई; कम ञ्यादा नदीं हो सक्तं ॥ २५॥ इसे रम्डम सोर्ह दी शकर ` 


बनाई गर है, इस प्रकारसे पंडित जनने पस्तारम सोरुह घर कंदे द ॥ २६ ॥ इति 
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8 रमल्नवर्नम्‌ । 
लद्यानं कञ्ज सिलं ततः कव्जुलखासनिम्‌ ॥ जमात एषा 
चैवोकलांकीशो प्रकीर्तितो ॥ २७॥ हमर च बयाजास्यं 
सुखवस्वारिजिं ततः ॥ वुसवट्दाविरं चेवातवेषास्ि- 
सृन्नकम्‌ ॥ २८ ॥ 


| अथ-- कहयान, = कन्जुहाखिटै ॐ कल्जुख्लारिज = नजपार्वे = फरल 
>= उका = अकाश > ॥ २७ ॥ हमर = वषया = तुघतुरखारिः 


== ०१ ~~ 


= यसरत॒स्दाखिरं = अतवेखारिन : ॥ २८ ॥ 
नकी चातवदालीलाभेजतमा तरिवामिधम्‌ ॥ राङ्नकमेण 
खण्डानि क तितान्येव षोडश ॥ २९॥ उ शून्यं ्रिरेबाधो 
रह्यनं तद्विपययम्‌ ॥ अंकीशं च भवदरेवा श्युन्यं तच पुन 
+ स्तथा ॥ ३० ॥ 
६ अथ- नैत रे अतवेदाखिंछं 5? इज्नतभां >: तरिखी : रेते शङ्न- 
पक्तिके क्रमसे ये सोढह शकटे कटी हँ ॥ २९ ॥ उपर शून्य नीचे तीन रेखा 
यह रह्यान = शकल है तिससे उक्टी अंकीश, > ओर रेखा, शून्य, रेखा, 
शुन्य एेसी = ॥ ३० ॥ 
कम्जदासिलकं नेयं व्यस्तं कन्युरुाशिम्‌ ॥ वेदरेखा 
जमातं स्यादेदश्न्यं तरीखकम्‌ ॥ ३९१ ॥ शून्ये रेखा ततः 
शरन्यं फरहा तद्विपयये ॥ नकौदरं चोकटा वै रेते श्रन्या- 
न्तरस्थिते ॥ ३२॥ ्‌ 
। _ . जथ-कल्युदालिर है, इखसे उर्टी = कट्न्नरखारिज शकक ड; चार रेखा- 
ओकी नमात = ओर चार शून्योंकी तरीखा : शक्ठ होती है ॥ ३१ ॥ दो 
शूटय, रेखा! फिर न्य ‡ एसी फरहा श्कढ दै, इससे उल्टी > देसी नकी 
रक्कः दो रेखा युन्योके बीचमें स्थित हा = एेसी उकटा शकल है ॥ ३२ ॥ 
। व्यस्तं चेजतमा ज्ञेया रेता शुन्यं द्विके ॥ हम व्यस्तरूपा 
सा बयाजं पाककीतितम्‌ ॥ ३३॥ शनये रेते वुस्तुरारिनं 
तद्विपर्यये ॥ इलवव्दालिङं शरनयं रयं रेषावितं भवेव्‌॥ ३४॥ 
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अथ-ईससे उर्टी = देसी इज्नतमा जाननी; रेखा, शून्य, दो रेखा 
एसा इमरा ई; इससे उख्टी = बयान ह ॥ ३३॥ दो शन्यदो रेखा = रेसी 
सतु ख्खारिज है, इससे विपरीत 5 लुसुतुर्दालिक हे, तीन शुन्य, एक रेखा 
: पेसी॥ ३४॥ 

अतवेखारिजं प्यस्तमतवेदाखिरं भवेत्‌ ॥ शकलानां स्वरूपं 


चं दशितं प्रवेस्तम्मितम्‌ | ३८॥ इति शकल्नाभानि स्वरूपं च ॥ 
अथ--अतवेखारिज हैः इससे उल्टी ; अतवेदालिक ३; इस भकारसे पूर 


आचायोकं संमतसे चकर्छका स्वरूप दिखाया दै ॥ ३५ ॥ इति शकरनामानि 
स्वरूप च ॥ 


य्य चोष्वौऽधोभागौ खरेसाचितो सारििदाखिलं 

तद्विखोमाद्षेत्‌ ॥ स्वया संयतो तो यदा सावितन्तद्विप- 

यु्याऽचितो स॒न्करीवं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 

अ~ {जक अ्मपरक्ा अर्‌ नाचक्रा भाग दयून्प ञार्‌ स्खासं यक्त दा 
=} = | : । 2 ।रेसी खाश्न ओर इससे उर्टी १ 
‡ एेसी दाल शकर होती हं, दोनों भाग रेखासे दी य॒क्त हौ 2 = 


> एसी सावित्‌. ओर इससे विपरीत = ~ > > एसी अुन्कवीवसंहक 
शकट कहखाता ह ॥ ३६ ॥ 


रुह्यानातवतरास्ने चघुत्वारजकरज्ञरखारिजे तदाख्यम्‌ ॥ 

सर्वे ते बलयुक्ता दिने पमांषः ज्ञेयास्ते च शुभाशुभाः कमेण 

॥ ३७ ॥ अंकौशातवदासिङे च कञ्जुर्दालिलं चुघ्॒दा सिं 

तदाख्यम्‌॥ सर्वे ते बख्युक्ता निशाविभगे योषिदेका न स- 

अयः शमाः स्युः ॥ २८<॥ 

अये-ङ्द्याने, अतवेखारिज, वुस्त्खारिज, कञ्जुरलारिर्ज, ये सव चार शरक 
खारिज द ओर दिनम वख्वान्‌ ई; आर पुरषसज्ञक दे ये सब क्रमसे राभ अशुभ 
जाननी ॥ ३७ ॥ अकीश्च, अतवेदाखिरं, कम्जुरदाखिै, यसदाखिडे, ये सब 


श्षकर दाखिङ है, रात्रीमं बख्वान ह; ओर सीसंजञक ई. एक अशुभ हे ओर 
£ पिचडी › तीन दछयुभ ई ॥ ३८ ॥ | 


ॐ ~ 
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ओर रक्तवणवाटी ई ॥ ४४॥ 


८ रमख्नवरत्नम्‌ । 


जमातेनतमे हमा बयां साषिताहयम्‌ ॥ बलयुत च 
संध्यायां छवो मध्ये त्रसच्छमम्‌ ॥ ३९ ॥ युमांस्व हमं 
खी स्याद्याजोऽन्यो नपुंसक ॥ स्वसपवीर्यानितो जेयो 
हमरा च बयाजको ॥ ४०॥ 


अथ- जमात, इज्नतमा, हमर, बयाजं, ये साविततंत्नक है, संध्यासमये 


 बङवान्‌ है; पिरे दो ( जमात इत्नतमा ये ) नपुंसक है, मध्यम है, फिर एक अश्यभ 
हे, एक युम दहे ॥ ३९॥ हमरा शकल पुरुषसंज्ञक है, बयान द्वी ३. अन्य 
‹ जपात इज्नतमा › ये दो नपुंसकर्सज्ञक दै. इनमे हमार, षयाजये दोनो स्वस्प 
वीयवाटे जानने ॥ ७० ॥ 

तरिवा फरदोस्छा च नकी सुन्डीवसंत्रकाः बल्युक्ताश्च 

सन्ध्यायां क्टीवा ज्ञेयो शुभाथुभो ॥ ४१॥ पुरमास्तु एर्हा 

ज्ञेयः स्वद्पवीर्याचितस्तथा ॥ अयः छीवाः खीस्वभावाः कटीषे 

तेवं विमय ॥ ४२॥ 

अथ-तरिखा, फरहौ, उरस्का, अकी, ये स॒न्करीवसंत्नक दै ओर संध्यासम- 
यमं वलवान्‌ ईं तथा नपुंसक दै. पदिरं दो शुभ आर पिच्छ अश्यम दं।॥ ४१॥ 
तहां फरहा पुरुषसन्ञक हे आंर॒स्वस्पवीयेवाङी दहे; वाकी रदी तीन शके नपु 
सकरसज्नक ह; तहां नपुंसकम भी एेसा विचारो कि, इनका स्ीस्वमाव दं ॥ ४२॥ 


लद्यानातवलासिनिो बस्कब्बस्ाश्जि ॥ आगरेयराकङं पूर्व 
बलाटथं पीतवणेकम्‌ ॥ ४३ ॥ हम्रा चातवदासिलं फरहेल- 
तमा तथा ॥ वायवीयं च बारूण्यां बलस्य स्कषणकम्‌ ।। ४४ ॥ 


अथ--लद्यान, अतवार अउखत्खारज कञ्जुस्खारिज, ये शकर अ~ 
` भिकी है ओर पूवोदिश्ामे बख्वान्‌ ह तथा इनका पीडा बणे ॥ ४२ ॥ इमरा, ` 


अतवेदालिङ, एरहा, इज्नतमा, ये वायुकी श्वकठे है तथा प्चिपदिश्ामं बराच 


 तरिखा च बयाजाख्यं नकौ युश दाविलम्‌ ॥ आप्य च 
बलसंयुक्तयत्तरे शेतवणेकम्‌ ॥ ४५ ॥ कञ्ुरदालिर्मंकी 


४ 4 ४ 
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क 
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न, 


भाषासुवादसमर्खकरृतम्‌ । | ९ 


शसुकला च जमातकम्‌ ॥ पार्थिवं दक्षिणाशायां बलदं 

र्याघवणक्छम्‌ ॥ ०& । 

अआथे-तरीखा, व्याज, नकी, व तुसदाखिलछ, ये जलतचकी चकै रै 
अ।र₹ उत्तराद्शाम वलख्वान्‌ ह तथा इनका श्वेत वणे ह| ४८ | कन्जुरदाखिल, 
अकश व उका, जमात येपृथ्वरी ततवी शकं है, दक्षिण दिशा बर्धान्‌ ह 
ओर ्यामवणेवाङी ह ॥ ४६ ॥ 

ख्ल्यानदसुदालीखो चापभीनो ययोः स्मतौ ॥ सिंहौ लस्रवस्वा- 

रीजकृञ्जुर्दालिख्को खेः ॥ ४७॥ जमातिजतमे य॒ग्भकन्ये त्यौ 


बुधस्य उ ॥ बयाजं च तरीखं च कर्को चन्द्रस्य कीर्तितो ॥४८॥ 

अथ--ख्दान, वुचुतराखिक,ये धतु ९ तथा मीन १२ रारिकी ओर वृह- 
स्पातव शक्र ६ आर युञ्तुस्खारिजि कन्जुरदाखिख ये सिदराशिकी तथा सूयेकी 
शकटं कराती हं ॥ ४७ ॥ जपात, इन्नतमा ये शकटं मिथुन ओर कन्या राशिकी 
तथा बुधक्री हं. ब्याज, तरीख, ये कके रारिकी है जर चंद्रमाश्ची श्छ ३ ।४८॥ 

फरहातवदालीरो वलोक्षाणो भगोः स्परतौ ॥ हम च 

नकी प्रोक्तौ मेषाली भूतस्य च ॥ ४९ उत्कांकीरो रनेः 

भरक्तो नक्रङम च सूरिभिः ॥ कच्डुलातवखारीजो राके 

लोधेरैणको ॥ २० ॥ 

अथ--फरदा, अतवेदाखिर) ये तखा तथा इषराशिक्री शकठं ह ओर शुक्र 
क्ण हे हुमरा; नक, मेप तथा टिक राशिकी ओर सगल्की शकटं हं ॥ ४९ ॥ 
उङ्का, अकाश य शनश्चरका राक दे तथा पकर ओर ऊेभ राशिकी विद्रानने 
कदा ई; कञ्युरखारिज अतवेखारिज, ये राहु केतकी शकटे दै तथा ऊभ ओर. 
भकर रारिकी हं ॥ ५० ॥ 

चराहयं सुन्करीवं साषितं च स्थिशहयम्‌ ॥ दिःस्वभावाहयं 

जेयं खासन दाखिल तथा ॥ ५१॥ 

अथ युन्करीवसज्ञक सव॒ शकटं चरसंज्नक ६, सावितसज्ञक शकटं स्थिर 


कदी दँ ओर खारिज तथा दाखिर शकट द्विस्वभाव कहाती ई [ यह पूर्वोक्त सव॒ 


शकराका स्वभावादैक अगि लिखि इए चक्रम स्पष्ट समञ्च ] ॥ ५९ ॥ 
द्‌ 
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९१२ रमख्नवरत्नम्‌। _ 


अथ शकानां यणवणादि । 
लह्यान बाह्यणो गोरो धर्माषक्तश्च पण्डितः ॥ 


मिष्टवक्ता मिष्ट च दस्वयीवश्च नीद ॥ ५२॥ 
अर्थ--अव शकक गुण ओर बणे आदिको कहते ई-ल्दान शकर बाह्मण, 


गौर बण, धतं आसक्त, पंडित, मीठा बोरनेवाला, मीग भोजन करनेवाका, 


छदी अ्ीवावाङा ओर श्याम नेत्रोबाङा ह ॥ ५२ ॥ 
देषृगरहे तपःस्थाने चोपाध्यायगृहे स्थितिः ॥ माणिक्यं च 


` सुवणं च श्रेष्ठगंधश्च संदरः ॥ ५३ ॥ कम््दालिलकं शष्ठ 

त्रं गोध्ूमवणेकम्‌ ॥ भिष्टवाश्यं र्थाभनेत्रं शिरपन्नं मध्य- 

मोचकम्‌ ॥ ४ ॥ 

अभ्र देवताके घर, तपस्थानं, पाटशाङके स्थानम स्थिति है माणि- 
क्य, रत्न, सुवण, शरे गंधको ग्रहण करनेवाला; छंदर दे ॥ ५२ ॥ कव्जर्दा- 
लिखि श्रेष्ठ त्री # गेदसरीखे बणेवाखा है, मीठा बोखनेवादा तथा इ्याप्र नेत्रवाङा है, 
हिर चत॒राश्का जाननेबाखा तथा मध्यम ईचाइवाछा दै ॥ ५४ ॥ 
 कयादिके च छदारं र्यादेवाखये स्थितिः॥ पण्यां स्वणः 
सुवास च माणिक्यं मिष्ट्चक्‌ सदा ॥ ५५ ॥ कब्चट्सारिः 
जमशुभ म्लेच्छमन्यायततपरं ज्ञेयम्‌ ॥ वदने व्र्णाकितं चं 
मार्जारा च दीचेखम्‌ ॥ ५६॥ 
अ--लरीदने वेचनेकरे व्यवशरप निपुण, रथ्या ( गर") ओर देवस्थानं 


तथा दुकानमे स्थिति रखता दै ओर सोना, दंदरवक्ञ, माणिक्य (रत्न ) इनको 


भोगनेवाडा तथा भिषक ८ मीढ भोजन करनेवाङा ) है ॥ ५९ ॥ कन्डुर्खारिन 


अश्म ३, स्खेच्छ दै ओर अन्याये तत्पर जानना, बण ( घाव )से चिहित शरीर 


वाडा ओर विखाश्रीखे नेनोबाछा तथा दीषे शब्द करनेवाङा है ॥ ५६ ॥ 
वर्णं च कृष्णपीतं स्थूलरद पिश्वनप्रृतिं च ॥ तिक्तप्ियं च 
वास नि्स्यनि च रोहपाषाणम्‌ ॥ ५७॥ जमातं गोधूम- 
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भाषालुवादसमट्क्रतम्‌ । | १३ 


वण शुद्र च॒ चि्ररेखने निरतम्‌ ॥ यणवल्छुबणेडशङे 
व्ययी हिसाच्वितं केयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथे- काला तथा पीला वणे, बडे दाति द तथा चगर्खोर ह, कडवा भिय 
पाननेवाका, निंदित स्थानं वसनेवारा, रोह, पत्थर इनको भोगनेवारा दे ॥ ५७ ॥ 


जमात शकर गेहरंसरीखे वभवा है श्र है, चि्रोके छिखनेमे रत दै; , णवान्‌ हे, 
सोनाके काभमे निपुण, खचेनेके स्वमाववाका, दिंसासे युक्त ओर वेय हं ॥ ५८ ॥ 

कृष्णेक्षणं चातिश्चुभं दीर्घस्य पिष्टमोजने च सम्‌ ॥ इश 

$ © € 

संधेः करणे पठनस्थानं च हसतिवणेम्‌ ॥ ५९॥ फएरदाख्यश- 

रं च दीदें गोश्थं रिप्डरारं च हास्यदृत्तिम्‌ ॥ 

भिन्नभ्रस्खसितकगक्षमोष्ठसृष्षमंसुक्ताटयं स्थर्सुभगं च 

पिष्टभोज्यम्‌ ॥ ६० ॥ 

अश्र--क)।ठे नेत्रवाछा तथा अस्यत श्युभ हे, क्डे युखवाङा, मीठे भोजने 

रत है; सापे ( भिद्छाप ) करने निपुण, पठनस्थानमे रहनेवाङा तथा. हरितवणवारा 
ह ।। ५९ । फरहा शङ्क दी शरीरथाङा, मौरवणे, चिखनेमे निपुण, हास्य- 
ठत्तिवाखा, कदी हई शरकृवि्योबाडा)-काडे नेत्र, सृक्ष्म ओष, मोतियोस भूषित, स्थरं 
परीतिवाखा, मीढ भोजन करनेवाा है ।॥ ६० ॥ 

उक्लाख्यं शकं च कृष्णवणं दीषांस्यं मलिनं च दीनजा- 

तिम्‌ ॥ स्यामास्य लधिकाखनेत्रक्तं छेशाट्ये बहृछराङ च 

राकपण्ये ॥ ६१ ॥ कारागृहं च पर्ति पक्षिस्थानं च साध 

कारजलयुक्तम्‌ ॥ पिशुनं धातो वेगं ॒ पाषाणे छष्णपा- 

षणम्‌ ॥ ६२ ॥ स | ० 

अर्थ--उकखा शकढ काठ ब्णंवाखा रह, दीघर तथा पङिन सुखवाडा, दीन- 

जाति है, श्याममुख ओर अत्यैत छट नेत्रुक्त तथा देषसे युक्त दै, शकक दूकान 
( व्यवहारप ) अत्यंत निपुण है ॥ ६१ ॥ कारागृह ( केदखाना ) परिखा ( खा) 
पक्षियोका स्थान, अंधक्रार तथा ज्युक्त स्थान दै, चगली करनेवारा ई, वगृधातुमं प 
काटे पाषाणं ( सचिवा ) ३ ॥ ६२॥ | 
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१४ रमठनवरत्नम्‌ । 


अंकीरां कृष्णवर्ण दृषिकरणस्तं शरष्णनेत्रं कवषं गेहे करये 


< 
< 
वाक (4 


समथ मरलिनसुखय॒तं माभ्यवासं च दीधैम्‌ ॥ दास्थादो छ्य 
युक्तं नखर्दखददं व्म्खयुर्‌ चारसादयं मिध्यावा्सनेतरं 
ततिखसदहितं सखोहपाषणङ्ष्णम्‌ ॥ ६३ ॥ हभ्राख्यं क्षत्रियं 
शुरं शखवैचं च तस्करम्‌ ॥ दिसाय॒क्तं तथा निर्यं नापितं 
रोहकर्तंकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ-अकाञ्च शकर छष्णव्‌ण इ, खता करन नदुगः क्र नन्तरं ऊुरव्ष्‌ 
( दुवेङ्वेष ) वाखा, घरके कामों समथ, मटन मुखवास, प्राम्य ( गवार ,) पुरुपा 


बास करनेवास तथा दीष रूपवाख ह, दासी आद्रिके छत युक्त) ट नख तथा 


दढ दातवा, खटा . भोजन करनेवाखा, आरस्ययुक्त, दूठा, छोटे नेत्रीवाङा; 
अत्यत शब्द करनेवाखा, ठह, काडा पाषाण ( पस्थ ) इनम रत ३ । ६२ ॥ परा 
शकल क्षत्रिय हे, गुर वीर हे, शख्का वंच दे आर चीर ६, सासे युक्तं तथा नदित 
आओंर नापित ( नाई ) जाति आर्‌ जोषा काम करनवाख इ । ६४ ॥ 
कलिप्रिय पीतनेन्नं णाङ्धितबृहच्छिरस्‌ ॥ मध्यमोचं तिक्त 
रसं वनाद्विगहरे स्थितम्‌ ॥ &< ॥ बयां शकर गरं 
ब्रह्मणं गमनान्वितम्‌ ॥ सुखासितं सिद्धितं 9 देवाचने 
रतम्‌ ॥ ६& ॥ 


कै क च करः कनो कोः ऋ कक ऋ» ऋ कोरक ‰# => 


अथ-करदमं प्यार करनेवाडा, पोरे नेत्रा, व्रण ( धाव) से चिहित्‌ . 
 . बडे चिरवाखा, मध्यम उचाश्वारा) कडवा, रसग्राही, गहर बन तथा पततम रहता . 
हे ॥ ६५॥ बयान शकक गौरवणे ३, बराह्मण है, खखसिदधिमे युक्त ह, ष्ट है, ` 


| देवपूंमिं रत्‌ दे॥ ६६ ॥ 

मध्यगोचं बतरास्य श्यामनेत्र वचःप्रियम्‌ ॥ कपृरादि् 

गधाद्वं भोक्तिकानां कयान्वितम्‌ ॥ ६७ ॥ जलब्र्षय॒तं स्थानं 

्रेष्ठवैखं खशोभनय्‌ । पिष्टान्नं दुग्धरसंयुक्तं षिख।दयं रषद-' 
न्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
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भाषायचुवादसभछ्ृतम्‌ १५९ 
अ्भ- मध्यम ३ंचाईैवाखा, गोर सुखवाङा, श्याम नेत्रवाङा, मिय वचन बोरने- 


` बाडा, कपर आदिं सुगेधिसे युक्त मोतियाके व्यवहारं युक्त ॥ ६७ ॥ जल्ष 
आदिसे युक्त स्थान है, संदर श्रेष्ठ वख ईै, मिष्टान्न दुग्धे संयुक्त भोजन दै ओर 
वेख्पत्रोका वीडा तथा पर्थर आदिकी शुर रहता ह ॥ ६८ ॥ 
नुखत्वारिजशकफलं क्षघ्रश्रेष्ठं च राञ्यका्यरतम्‌ ॥ धम्राचिितं च 
दीधेदेहं भौरं विशलनेत्नं च ॥ ६९ ॥ स्थानं नौरसमीपे खभगं 
स्वणेस्य हारकं खणेम्‌ ॥ माणिक्ये रत्नपाण्यं वसनं शष्ठ 
च भोक्तारम्‌ ॥ ७० ॥ 
अ्थ-नुघ्तखारिज शकष उत्तम क्षती है, राज्यकायेम रत दै, धमेसे युक्त ओर 
8 देदवास, गौखभे ३, विशा सदर नेनवाखा है. ॥ ६९ ॥ नङ्क समीप स्थान 
ह, संदर रेश्वैवान्‌ है, सोनाको दरनेवाखा, स्वभ माणिक्य रत्न इनको वेचनेवाका; 
्रषएटवस्रवाखा, श्रेष्ठ मोजन कनेवारा हे ॥ ७० ॥ | 
~< गौ = ® रि 9 £ 9 
लुख॒दाखिखशकूङं गोरं विप्रं तपोन्वितं दौधम्‌ ॥ बृत्तास्य 
® $ £ 
तिल्यक्तं इस्वं विस्ती्णनेच्य॒तस्‌ ॥ ७१ ॥ धातो सोवणे- 
~ 5 सिधूत्थभं प ५ , ५ 
जतं स्फिकं सिधूत्थभं सवश्चधरम्‌ ॥ अध्यापनपठनाह सरसं 
भोज्यं खगंधय॒क्तं च ॥ ७२ ॥ त 
अ--तुखुदाखिक शकल तपस्वी, गौर बणे; बाह्मण द दीधे ३, गो सुखवाला, 
तिर्चहसे युक्त तथा स्व ८ छोटे ) देदवाला अ।र वड नेत्रवाङा हे ॥ ७१ ॥ 
धाते सुबणै तथा चांदी है, मणि दै, समुरक्नागसरौखी श्वेत कातिबाका, खंदर वल्ञ- 


ण म 


वाका, पदाने पड़ने योग्य है,सरस भोजन ओर सुगंधियुक्त ह ॥ ७२ ॥ 
अतवेखारस्जिशकलटं स्टेच्छं दीघं त्रणाह्भितं च शम्‌ ॥ 
कृष्णं सपीतवर्णं निस्तलं 'कपिने्रं च ॥ ७२ ॥ उचस्थरे 
निवासं वना्रििपाचितं सदुर्गादयम्‌ ॥ वसनं चोणोदधतं 
देदासक्तं च दुगेधम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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अ्ध--अतेखारिन शकक भ्छच्छ है, दीये है, व्रणो ( घा ) से चिहित आर 






म ज 


॑ ए 
` १६ | रमटख्नवरनम्‌। 
ङश वपुवाडा हे, छष्णस्वरूप हे पीठे वस्नवाला, दृरिद्रभाववाङा आर्‌ कपि नेत्रवाङा 
हं | ७३ ॥ उच्चस्थरुमं निवास ई, वन, पवत, करूवा, दुगं ( किंडा कोट ) आदिमे 
युक्त रहता है, उनके वृ्ोवाङा तथा देहे आसक्त ओर दुरगेषयुक्त है ।७४॥ 


नकी शकलं क्षत्रियं गोखर्णं कदां पीतेन भट स्थूरकण्ठम्‌ ॥ 
भटेष्वयगण्यं शिशोः सेवकं च स्वतंत्र स्थितं रक्तकेशायधा- 
दयम्‌ ॥ ७५ ॥ मां षादिभक्षणे सक्तं इदिखाचितं पटः ॥ 
स्थानं जलस्य निकटे सान्पकारं ग्रकीतिवम्‌ ॥ ७६ ॥ 


$ न 


अथ- नका शकर ग(रबण, क्षत्रिय 8 ( छ ) दुश्खा तथा पाठे नत्राचाङा, 
, शरीर, स्थृढ कटवार, योद्धार्ओमिं अग्रणी ८ युख्य ) हं, वाछककी सेवा करनेवाका, 
स्वतंत्र रहनेवाा, कारु वद्लोवाख तथा शोको धारण करनेवाला दै} ७५॥ 
मांस आदिक भक्षण करनेमं आसक्त तथा हरिति वणे वह्लोंवाखा चतुर नलर 
। निकट अंधकारयुक्त स्थान हे ॥ ७६ ॥ 

अतवेदाखिङं दीधदेहं गोधूमवणकम्‌ ।॥ शदे च छयुखं 
भूमिनषरुदी्धकम्‌ ॥ ७७ ॥ र्यामनेत्रं तिख्य॒तसुच- 
सतुप्रियं स्थलम्‌ ॥ गृक्षमूरे जलामं च बहृबक्षगणेयु 
तम्‌ ॥ ५८< ॥ 


` अथ-अतवेदाखिल शकर दीष देहवाङा हं, गेहुसरीखे वणवा; कृश ररीर- 
बार); घुंदर यखवाखा, कटी, सखकुटियावाल, वडा जघावाछा ॥ ७७ ॥ काटे 


,नेजवाखा) तिके विहते युक्त ह; ऊंची वस्तुसे परिय है स्थरुवा हक्षमूमं निवास 


है जर्सयीखी कांतिबाखा ओर षहुतसे दक्षगणेसि युक्त दै ॥ ७८ ॥ 
इनतमा शकलं प्रोक्तं शूद्रं च न॒पटेघकम्‌ ॥ गणकं यणस , 
पनं सुन्दरमश्चलोचनम्‌ ॥ ५९ ॥ चिघ्रवस्तुरियं स्थान पाग 
` गारं सचित्रकम्‌ ॥ लाजावतं सप्रधाठचित्रवखं कोम 
टम्‌ ॥ <° ॥ 
अ्थ-ल्लतमा शकठ शुद्र कहा है; राजाका ठेखक दै, ज्योतिषी द गुणेसि यु 
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भाषालुवीदसमलंकृतम्‌ । ू १७ 


क्त ओौर संदर दादीवाका.है ॥ ७९ ॥ विचित्र वस्तु प्रिय है, पाठशाङा स्थान ई, 
चि््रोसदित स्थान, छाजात्रसै मणि ओर सात साधु तथा विचित्र व्ल 
वाला ३, सदर कोमल हे ।॥ ८० ॥ 


तरीखाख्यं दलं वैश्यं गोराङ़ं दीदेहकम्‌ ॥ आसक्ता बह 

लें खंदरं माभेगामिनस्‌ ॥ <१ ॥ सजङर पवेतस्थानं चारं 

राजगृहे स्थितिः ॥ बहमूरयय॒तं पस्व भोजने मधुरप्रियस्‌ ।॥८२॥ 
॥ इति शङ्खानां खणव्णादिस्वरूपकथनस्‌ ॥ | 

अथे--तरिखा चकर गोरवणे है, वेश्य हे, दीपे देहवाखा है, असमथ ( क्म 


जोर ) चरीरवाखा, वड नेत्रवाखा, सुद्र ई तथा मागेप गमन करनव्राा ई ॥ <१॥ 


जरुषषहित पवतस्थान, चारराजाकरो खवर पहुचानवाखा जासू ह) . राजाक 
स्थाने स्थिति रखता है, बहुत पृल्ययुत्त वस्तु है, भोजनम मधुर (मीठे) कीं 
प्रिय मानता दै ॥ ८२॥ 


इति भ्रीवेरीनिवासि० पण्डितवसतिरामविरचितरमरनवरत्नमाषादीकयां 
त॒कलरानां गुणवणेनं स्वरूपकथनं च समाप्तम्‌ । 


अथ स्थानाना सङ्खा। 
आं तुयं सप्रमं दिङ्मितं च स्यादवतादं केन्द्रं तदेव ॥ 
नेत्रेष्व्ो लमकम्पायटा ख्यं ज्ञेयं विज्ञैः पणफराख्यं तदेव ॥ 
॥ ८३ ॥ -ततीयषष्ट्भदिनेरातुरयमापोक्िमं जायलसंक्नकं 
च्‌ ॥ विश्वादिकानां च चतुष्टयानां तुद्यत स्थादवताद- 


सक्ञकय्‌ ॥ <४ ॥ 

अभै--अव स्थानोँकी संज्ञाको कहते दै-पदिलां, चौर्थो, सांतवां,. दीवा, इन 
धरोको अचतादसंहक तथा ेद्रसंज्ञक कहते ई. दसरा, आवां, ग्यारहवां, इनको माय ` 
संन्नक तथा पणफर भी उसीको कहत दं ॥ ८३ ॥ तासरा ३, छठा 8 नवपषा ऽ, ` 
बारहां १२, इन ध्ोको आपोकिरमसंन्नक तथा . जायरुसंज्ञक भी कहते दँ 


` तेरह आदि चार ८ १३। १४। १५ । १६ ) इन घराकां वतुदख्युत, अवताद्‌ 
संक कहत हं अथात्र वतुद्ख्वताद्‌ एसी सन्ना ६ ॥ ८४ ॥ ` ९ 
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९८ | श्मखनवरत्नम्‌ । 


आभं वायवं चाप्यं पार्थिवं च चतुथेकृम्‌ ॥ चत्रत्तितो 
` ज्ञेयमाद्यगेदादित्वकम्‌ ॥ ८५ ॥ अभिर्वायुस्तथा तोयं प्रथिवी 
च चवुष्टयम्‌ ॥ एकेकशकटे ज्ञेयमपि तचं पथस्‌ एय्‌ ॥८६॥ 
अथे--अभ्नि वायु, जठ, पृध्वी, ये चार तख ॒पदठे घरसे आदि रेके, चारं 
आत्ति करनेते सोर धरतक जानने अथोत्‌ १९६ रको इनमेते १ त्ख 
। प्रधान रहता है ॥ ८५ ॥ अनि, वायु जङ्‌, पृथ्वी ये चारों तत्व एक २ शक्रर्म भी 
पृथक्‌ पृथक्‌ रहते द ॥ ८६ ॥ 
` आयं लाम सपरं पञ्चमं च धमे वित्तं खेन्दुगेहं शुभ स्यात्‌ ॥ 
वहि तुयं मध्यमं संप्रदिष्टं ष्टाशन््यं निन्दिता वे गृहाश्च ॥ 
( 9 © ९ ह 
॥ <७ ॥ विधा परवेगेहस्य चोक्ते राक्रास्ताद्धं स्याद्ध 
७ ~ भ ५ ८ 
नाख्यं गृहस्य ॥ साक्षी ज्ञेयो पञचषष्ठो च गेह तातीयस्य 
षोडरोवं खुखस्य ॥ << ॥ 
अथे--आद्य २, ग्यारहवां ११, सांतवां ७, पांचवां ५५ नववां ९, दूसरा २, 
द्श्षवां १०ये घर्‌ ज्युभ ई ओर तीसरा ३, चौथा ४ घर मध्यम कदटाता है; छठा ६, 
अ{उवां ८, बारां १२ ये घर निंदित अथोत्‌ अश्युभ काते है ॥ <८७॥ 
तरद्वीं १३, आठवीं ८ शकक पदे घरी सक्षी दै, चोदहवीं १४, सातवीं ७ 
शकल दूसरे धरकी साक्षी द ओर पांचवां ५ तथा च्छा & घर तीसरे घरके साक्षी 
६. चोथे ४ धरका साक्षी सोकहवां १६ घर ई ॥ ८८ ॥ . , ¦ 
पुत्रस्य नन्दं दशां सिपोश्च मदस्य लाभं व्ययभं च गत्योः ॥ 
ररेनदुनन्दस्य खः समस्य चूं च राभस्य गजं, भयस्य 
॥ <२॥. विश्स्यादयं शाक्रगेहस्य वित्तं पञेन्दोवे नन्दसंस्यं 
नृपस्य ॥ वयं नेयं साक्षिगेहं गृहाणां सर्वेषां स्यातसाक्षिगेहं 
रारेन्दुः ॥ ९० ॥ | ्‌ 


-अ्थ-पांच्वे ^ धरका साक्षी नवमां घर, छठेका दशवां, सात ७ का | 


भ्यारहवां ११ साक्षी है. आवै ८ का बारहवां १२ साक्षी हैः नवमे ९ का साती 


१५ पंदर हैः दशव घरका साती छठा ६ घर दै, ग्बारहवैका साक्षी ७ वां ह, । 
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भाषादुवादसमठंकृतम्‌ । १९ 


आठवां ८ घर वारछ्वै॑ १२ का साक्षी ३॥ ८९ ॥ तेरह १३ का १; चोद्‌- 
ह्वै १४ का २, पंदर १५ का ९, सोहै १६ का ४ साक्षी है ओर सव 
घर्ोका साक्षी पंदरहवां १५ घर ह ॥ ९० ॥ 


(१ बनता 1 त्वह 
१३९४ (१६ १० १११२ ९५ ७ | ८१1. | | ९ | 


यह साक्षीखंड देखनेका कोष्ठक है. 

















८ | \७ | ^ | 





प्रस्तारस्य प्रार्‌ चतुष्कं गृहाणां ज्ञेयं वित्नरन्महान्तं तदेव ॥ ` 
पञ्चायानां वेदसंख्याग्रहाणं ग्रा्ञेः प्रोक्तं तनातहाख्यसन्नम्‌ ॥ ` 
॥ ९९१ ॥ नवमादिचदष्कस्य संज्ञा खतवछृदा तदा ॥ विशा 


दीनां चहष्काणां जावादातं प्रकीतितम्‌ ॥ ९२॥ 

अथे-परस्तार्े पले चार .घरोकी उन्महांत संज्ञा दै. पचसे आदि ९ । & । ७ 
८| इन चार धरोकी वनात सज्ञा दं ॥ ९१ ॥ ओर नवमा आदि ९। १०।११।१२ 
इन चार धरकीं तवद सज्ञा दे ओआंर तेरहवां आदि १३।१४। १५।१६। ईन चारं 
धरोंकी जावादात संक्षा करी इं ॥ ९२॥ 


इति श्रीसनादयङ्लावत॑सपरमघुोपाध्यायश्ते रम्टन 


वरलने संज्ञारतनं प्रथमं समापिमगमत्‌ ॥ 
इति श्रीवेरीनिवासिगोडवंसोद्धवद्विनश्ाङग्रामात्मजपण्डितवसतिरामविरचितरमरनव- 
रत्नचनद्रिकामाषारीकायां संज्ञारत्नं भथम समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


` अथ हितीयं बराबर रलम्‌ । 
शुभाशुभस्य दातारः - स्ररास्तत्फर्प्रदाःः ॥ निल 
निष्फला ज्ेयास्तस्मान्क्ेयं बलाबलम्‌ ॥ ९.॥ अभिवायोस्तथा . 
नीरभृम्योपिथः सोद वेपरीव्ये मिथः शदुता ॥ अग्निभूम्योस्तथा ५ 
` नीखाग्वोमिथो मध्यम सोहं ब्ेयमेवं सदा ॥ २॥ 
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२० रमलढनवरलनम्‌ । 


अथ--अब दुसरे बरावर नामक रत्नको कहते हैः-द्युभ अ्युभ फरक देनेवाडी 
शकटं जो सवर (वलवान्‌) हो तो वैसा ही शभ फक देनवाी ई; निवे ( वटरहित ) 
होतो बुरा फर देती ह, इसलिये बरावर. विचारना दी योग्य हे॥ १॥ अग्नि 
वायुकी, जल भूमिकी; आपस मित्रता ह ओर इससे विपरीत दो तो आपसे 
शन्च॒ता जाननी. अभि भूमिकी, जरु वायुकी, मध्यम भ्रीति है, एेसा सदा जानना ॥२॥ 

आग्नेयादीनि खण्डानि त्वायेयादिगरदेष च ॥ गतानि सबल 

निं स्यरमित्रगेहे तथेव च ॥ ३ ॥ यदा शञ्चुगृहे तिषठेदरं तस्य 

न विदयते ॥ मध्यमास्ये गृहे खण्डं बरं मर्यं भवेत्तदा ॥ ४] 


क्षवे, छ चि, 


„ ` अथ-अभ्रि आदिं तखाके खंड अश्रि आदिकौके अथात्‌ अपने दी घरों 
स्थित दा ता सबल ( ववत ) जानन तथा पिन्रक घरमे स्थित हए भीं वछ्युक्त 


जानने ॥३॥ जो शकक घरमे स्थित होतो उसका वरु नदीं है मध्यम घर्मै 


` शकक हो तो मध्यम बद जाने ॥ ४॥ 
एवं बरं स्वगेदस्थखण्डस्य प्रथमं ततः ॥ पडगिदैश्यभेदेन 
द्रितीयं बरसुच्यते ॥ ५ ॥ रङकनं प्रथं गेहमब्दह्ाख्यं द्वि 


तीयकम्‌ ॥ विज्रदहाख्यं त्रतीयं स्यादथ तवरजद स्तम्‌ ॥६॥ ` 


 अ्थ- एसे स्वोहस्थ अथीत्‌ भस्तारके घरका वङावशू देखना परे कहा ३. 
अव पक्तिधरके भेदकरके दूसरा बरावर कहते दै ॥ ५ ॥ पहिला घर शङ्कन है 
अथात्‌ पहले शङ्नपक्ति ई दूसरी अब्दहपंक्ते ह तीसरी विज्‌द€ पंक्ति ई, चौथी अव- 
जद्‌ पक्ति दे॥ ६ ॥. 

पञ्चमे च मिजाजाख्ये षष्ठं हफाख्यमीरितम्‌ ॥ समं चास्हा- 


ख्ये कः एषां च श्यते ॥५७॥ शषनस्य चप्यं 


हि कारणं. नान्यदस्ति वे ॥ स्वभावेनैव तज्ज्ञेयं शकलं 
स्वस्य वेशमगम्‌ ॥८< ॥ 
अथ-पांवर्वी मिजाज नामक्र पक्ति हे, छठी हफो पंक्ति हे, सातवीं अस्त 


पंक्ति कहलाती 8 इस भकारसे इनका क्रम कहा दै ॥ ७ ॥ शङ्कनप॑क्तिमि तो कोद 


कारण नष हे, वह खभाषसे टी धकर अपने षरं प्राप्न इरे जाननी ॥ < ॥ 
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भाषाुवादसमटकरतम्‌ । ्‌ २१ 


अब्दहाख्यं द्वितीयं तु तस्य ` कारणमुच्यते ॥ एकेकशकरे 
चास्ति तत्वानां च चतुष्टयम्‌ ॥ < ॥ उर्ध्वादधः कमेणेव 
वहयादीं श्च सदेव हि ॥ कथित्‌ प्रकटरूपेण यप्रूपेण कश्चन्‌ १०॥ 
अथ--दृसरी अब्दह प॑क्ति है, उसका कारण कहते ईहैः-एक एक शकर चार 
चार तच्छ ह ॥९॥ उपरमे नीचेको आना, इस रमसे अभ्रे आदि त सदा दी एक २ 
राकल्मं रहते ई, कदं तच्छ ॒परकटरूपङूरके ईं, कोई गप्ररूपपे रहता हे ॥ १० ॥ 
प्रकटं विन्दुरूपेण यपं रेासकेन च ॥ तस्मात्‌ प्रकटतच्वस्य 
संख्या कार्या मनीषिभिः ॥ २१॥ अब्दहास्ये च ये वर्णाश्च 
ग्यादिष॒ नियोजयेत्‌ ॥ अकारस्येकसंख्या स्याद्कारस्य. 
द्र्य स्म्रतम्‌ ॥ ९२॥ 
अथं ~ ददुरूपकरके परकट तच्च रहता हे आर रेखारूपसें गु ( अप्रकट ) 
तच जानना. इख ख्यि पंडित जर्नोने प्रकट तकी दी संख्या करनी ॥ ११॥ 
^ अव्‌दृह्‌ ' इस नाममेजो वणे दं उनको अभि आदि तत््वाविषे नियुक्त करे 
जेते अकारकी एक १ स॑ख्यादे, बकारकी र दो संख्यादे॥ १२॥ 
दकारस्य चतुष्कं च हकाश्स्या्टसंर्यकम्‌ ॥ एवं त्वक्रमेणेव 
यस्य यस्याङ्संमितिः ॥ १३॥ तदंकतुस्यगेहे ठ॒शकरस्य 
९ 9 
स्थितिभवेत्‌ ॥ यथा लद्यानके खण्डे केवलं वहित्वकम्‌ ॥ १४॥ 
अथे--द्कारकी चार संख्या है ओर दकारकी आठ ८ संख्या है, रसे 
तर्वोके करमकरफे जिस २ अंककी संमिति ( संख्या )का जोड हीके एक अक 
अवे ॥ १३ ॥ उतना द सख्याक धरम चकखक {स्थात जानना, जस लद्यान 
कलमे केवर अधि त्खदी भक्ट है, अथात्‌ उपर दी एक विदु है सख्यि 
एक अभि तच तो प्रकट है जन्य गुप द ॥ ५४॥ 
. तस्याक्षरोऽप्यकायोऽस्ति तस्यांकश्चेक एव हि ॥ तस्मादाये चा 
उ्दहस्य खुद्यानस्य स्थिति वदेत्‌ ॥ १५॥ एवं तरीखदाके 


वेदत्वं हि दृश्यते ॥ प्रकटतेन तत्रास्ते वेदलं चाब्दहास्य 
कम्‌ ॥ १६॥ अ 
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२२ रमटनवरत्नम्‌। 


अथ-उसका अक्षर अकार ह उस अकारका एक दही अंक है इसलिये 


अब्दह प॑क्तिके परे ्ी घरमे ख्ह्यान राकट्का स्थिति हं ॥ १५ ॥ रसे दी तरयीख ` 


शकल्मे चारों तत्व भकट दीखते दैः वहां अवृदृहनामक चार शून्य प्रकट 
रूपकरके दं ॥ १६॥ 
वेदखानां च संख्याङ्कमेक यभ्धिगजोन्मितम्‌ ॥ तेषां योग 
पञ्चदश तस्मात्‌ पञ्चदशे गहे ॥ १७॥ तरीखस्य स्थितिर्ञया 
दहे तस्य निशितम्‌ ॥ एवं क्रमेण सर्वषां खण्डानां च 
स्थितिं ॐ₹ ॥ १२८ ॥ 
अथै-इन चार शून्योंकी संख्या एक १, दो २५ चार ४, आठ <, रेते इ; 
इनक जास पद्रह १५ का अकृ हाता ह, इसचख्ये पद्रहवें १५ दा 
घरम ॥ १७ ॥ तरीख शकटकी स्थिति जाननी, अबृदह पर्तिमं उसकी स्थिति ह 
एसे निश्चय देखे. इसी रमसे संपणे खंडों ८ शकलो ) की स्थिति करनी ॥ १८ ॥ 
यस्य त्वं यधरूपं तस्यांकं नेव लभ्यते ॥ शेषे गेहे च तत्‌ 
खण्डं जमातं षोडशे यथा ॥ १९८ ॥ अन्यस्मयोजनं चास्य्‌ 
त्त तस्करस्य च ॥ रूपस्य कथने संख्या सन्तानस्यापि 
नि्णैये ॥ २०॥ ॑ 
अथ--जिसका तख गुप्रूप दहो अथोत्‌ रान्य न हो: उसका अंक र्ब 
नहीं होता ह. उस शकरको बाको रह घरम स्थापन करर, नेसे किं जमात शकर 
सोर्व घरमे स्थित है ॥ १९ ॥ चोरका रूप कहनेमं तथा संतानके निणेयम 
संख्या आह इसका अन्य भी भरयानन हं ॥ २० ॥ ्‌ 
, एवमेव कमेणेव शिन्दे वणसंस्थितिः॥ अगन्यादिकेश तचेषुः 
सण्डेषु सकरेषु च ॥ २१॥ वकारस्य द्यं ज्ञेयं जकार 
स्यादिसंत्नकम्‌।दकारस्य चतुःसंख्या हकारस्या्टकं स्मृतम्‌ ॥२२॥। 


| 


अथ- इसी कमसे बिज्दहं पक्तिमे वर्णोकी स्थिति है, अग्नि अदि त्वमि ` 


संपूण शकले ॥ २१॥ वकारकी दो २ संख्या है, जकारकी सांत ७ संख्या ह, 
` दकारकी चार ४ संख्या है, हकारकी आढ ८ संख्या है ॥ २२ ॥ 
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भाषानुवादसम्ंक्ृतम्‌ । २६३ 


करट तत्तवसंख्येषयं तत्तस्य च गृहे स्थितिः॥ षोडशांकाधिके 

लाभे षोडरां रोधयेत्ततः ॥ २३ ॥ शेषांकतुस्यं शकं 

विन्दहे तत्रं बध्यताम्‌ ॥ तच्वानां जरितयं खण्डे फरहास 

यृथा खद ॥ २४ ॥ 

भ-- प्रकट रूपकरके तत्वोकी संख्याको एक जगह जोड, जितनी संख्या 
हो उस दी संख्याक्रे घरमे शकल्की स्थिति जाननी. जो सारह्‌ संख्यासे अधिक 
अंक आवे तो सोलदक। भाग देवे ॥ २२॥ फिर वाकी रहे अक्के त॒स्य धरम 
विज्दह पक्तिं उस शक्रछको जानं, जसे फरहा शक्रम तीन तच हं ॥ २४॥ 

येबयोश्च भूमेश्च तेषां बणंश्च कथ्यते ॥ वकारस्य जका- 

शस्य हकारस्येति कीतितम्‌ ॥ २५ ॥ वकारस्य द्विसंख्याकं 

जकारस्य दविसंख्यकम्‌ ॥ हकारस्या्टकं जञेयं योगे सप्दश 

स्श्रतम्‌ ॥ २६॥ ्‌ 

अर्थ--अभ्नि, वायु, भूमि, ये तत्त्व है. अव इनके वर्णोको कहते टै. वकार, 
जकार, हकार इन तीनोकि अक इं ॥ २५॥ वकरारकी दो २ संख्या, नकारकी 
सात ७ संख्या, इकारकी आठ < संख्या है. इन सवके योगमें सतरह १७ 
अक हुए ॥ २६ ॥ | 

षोडशं शोधितं तत्र रोषं स्यादेकसंख्यकम्‌ । तस्माच्च प्रथमे 

गेहे एरहा विज्दहे स्थिता ॥ २७॥ एवं कमेण खण्डानां 

सर्वेषां विञ्दहे स्थितिः ॥ अङ्गाभावे जमातस्य गृहं भवति 

षोडशम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ-- वहां सोरुहका भाग दिया उसम्‌ एकं अक शेष रहा इसण्यि 
विज्दहपंक्तिविषे भथम घरमं फरहा शकर स्थित है ॥ २७ ॥` से दी 


ऋमकरके सब खंडाकी ८ शकर्छोकी ) स्थिति बिज्दहप॑क्तिमे जाननी ओर अक्के 


अभावते अथोत्‌ एक भी शल्य, कोई मी तत्व भकट नहीं होनेसे नमातका सोरुहवां 


घर है ॥ २८ ॥ 
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र रमठनवरतम्‌ 


अन्यत्‌ प्रयोजनं चास्य वतते कथ्यतेऽधुना ॥ कार्याबिधेश्च 
यज्ज्ञानं तत्तदस्मादेव जायते ॥ २९॥ तृतीयप॑क्तयां संमरक्तः 
करमो स्लाचसासतः ॥ अब्जदास्यचवुथेस्य प्रकारः कथ्यते- 
 घुना॥ ३०॥ 
अथ-इसका अन्य भी भरयोजन हे सो कहते है-कायकी अवधिक्रा जो ज्ञान है 
सो इसदी वि्‌ददपक्तिसे होता ३ ॥ २९॥ रएेसे रमट्शाख्रके अनुसार तीस्षरी 
इस पाक्तम क्रम कहा ह. अव्‌ चाथा अव्‌जद्‌ पार्छका प्रकार करत्‌ इ] ३० 
अकारस्य भवेदेकं वकारस्य दयं ततः ॥ जकर ज्वलनाङ्मश्च 
दकारस्य चतुष्टयम्‌ ॥ ३१ ॥ तेषां योगे दशांकाः स्युस्तदू्व 
नेव रम्यते ॥ आय्यादरापपयन्तं शकलानां कप लिखेत्‌ ।॥ ३२॥ 
अथ-अकाश्का एक अक ह, वकारके दो अंक दै, जकारं तीष अक है, 
दकारके चार अक ह ॥ ३१ ॥ इन सबके योग्यं दश्चदी अंक होते दै, 
 इसपे अधिक नदीं ठ्ग्व होते. तहां भ्रथम धरे दशवे धरतक शकर्छाका 
` क्रम ख्खि ॥ ३२॥ 
छाभादिनृपपयन्तखण्डस्थानविधि उवे ॥ निधिगेहात्‌ पुनर्भण्यं 
छाभादीनां कमो भवेत्‌ ॥ ३३॥ द्यानस्याथितखं च प्रक 
टत्वेन दश्यते ॥ तनेवाऽक्ारवर्णोऽस्ति तस्याङ्गथेक्‌ एव हि ॥३४॥ 


क ऋ (५ 


अथ-ग्यारदहवे ११ आदि सोरहवे १६ षरतककी विधिकर भी कहत हं नवम्‌ 


 घरसे फिर गिनती करे तब ग्यारहवै ११९ आदि षरोका क्रम होता ३ ॥ ३३॥ 


कद्यान शककक्रा अभ्नितत््व भकट रूपे दीखता है, वहां अकर वणे दै. उसका ` 

एक ही अंक हआ ॥ १४॥ 
तस्मादाये चाग्जदस्य ख्द्यानस्य निवेशनम्‌ ॥ एवं द्वितीये 
हमर बयाजं च तृतीयके ॥ ३५ ॥ परं वत्र तरिसंख्याङ्क सुसु 

तलारिजिकेऽपि च ॥ षयाजं रान प्रवं याजं हि तृतीयके ॥३६॥ 


१ “८ अपि माष मष कुयोच्छन्दोभङ्खं न कारयेत्‌ " इति पिङ्कल्शासख्रोक्त्यात्र दृत्तवराच्छकठ- 
नामानि विविधप्रकारेदेरितानि | 
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आषात्वादसमठ्छतम्‌ । (4 २५ 


अथै--इसय्यि अवूजद प॑क्तिके पह ध्यै हयान शकर रक्खी गर है. ` 


से दी दूसरे घर हमरा ओर तीसरे घर बयाज शकर ह ॥ २५॥ यहां तीन २ अंक 
संख्या तो युस्त्खारिन शकल्पे भी है, परंतु शङ्कनप॑क्तिमें परे वयाज हे, इसखियि 
वयाज दी यहां तीसरे घरं दै॥ ३६ ॥ 
धृतं उस्युतखारीजं नवमा तृतीयके ॥ कञ्जुरलार्निकेऽङ्ीशे 
चतुम्संख्या भवेक्किंङ ॥ ३७ ॥ अद्भीरो शुद्धभूतलं 
तुये चैव तथाविधम्‌ ॥ तस्मादङ्कीशकं त्य बिन्दौ तद 
पिरसन्नके ।॥ ३८ ॥ 
अआथे--फिर इसव्यि वु्तृखारिज नवमे घरमे तीसरे वसम ( ११ परमं ३ ) 
ओर कन्यख्लारिज, अंकीश्च, इने चार दी ४ अंक संख्या होती है ॥ ३७॥ 
अंक्गीर शकम शुद्ध॒केवकु पृथ्वीतख रै, चौथा दी त्ख खुला हआ दै इससे 
अकी चोये घर ३, क्योकि चौथी विंड पृथ्वीतच्वसंज्ञक ह ॥ २३८ ॥ 
स्थापितं नवमाय कञ्ञचस्वारिजकं व्यये ॥ उकरेजतमे 
पञ्चसंख्या दरेयते ख ॥ ३९॥ परवा शा्नस्यापि उद्वा 
स्थानं च विदयते । तस्पा्य्रमके गेहे उल्ायाः स्थापनं 
इतम्‌ ॥ ४०॥ 
अथे-ओर कन्जुल्लारिज शकर नवम घरमे चोथे घर अथोत्‌ बारदव १२ 


घरमे स्थापित की गह है, उकङरा तथा इज्नतमा शचकर्की पांच संख्या दीखती ` 


है ॥ ३९ ॥ तहां शङ़्नपेक्तिमे पूवाद्धेमे उछाका स्थान किया गया है ॥ ४० ॥ 


दनतमाख्यं दं यच शङनस्योत्तरे स्थितम्‌ ॥ तद्कं नवमादये ` 


 चावसान॑ं जयोदशे ॥ ४१ ॥ तस्माज्नयोदशे गेहे श्नस।ख्यं 


दलं धतम्‌ ॥ क्जुदासिलके १९ चातवेखारिजके तथा ॥ ४२॥ ` 
अथ--भोर इलतमा शकक शङ्नप॑क्तेके उत्तराद्धे [ पिच्छे मागमे ] ३ इस ; 
 छ्यि उसका अक नवमेते अगे पांच अथोत्‌ तेरह १३ षसं है ॥ ४१॥ इस- 


क च 


स्यि विच्दहपेक्तिके तेरह घरमे ही इल्नतमा शकर स्थापित की दै. ओंर कन्नुर्‌- ४ 
 दाखिक तथा अतवेखारिज चकर्मे बिहु्की, छह & संख्या होती ३ ॥ ४२॥ ` ` 
०. १ 
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२९. `  शमठनवरतम्‌ । 
परवेग्यवस्थया ष. कञ्जदालिलकं ध्रतम॒ ॥ अतवेखास्जि 


चापि शक्रगेहे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४३ ॥ सप्रसंख्या च एरहे ल- 
दासिल्के तथा ॥ फरहा सप्रमे गेहे चुसदाविलकं तिथो ॥४५॥ 


अथ-- | तहां | पहरेकी व्यवस्थाकरके छ्टे घर्‌ कडनदाखिर दै ओर 


अतव्खा्न शक चाद्‌हवं १४ धरम स्थापितिकी हं ॥ ४३॥ एरदहा आर 


लुखद।खिक शकटमर॑सात ७ दी संख्या होती दै, सो फरह। तो सात्तरै घर ओर 


` चसुहाचिल प्रह परप क्ली है क्थोंक्रि ९ से प्रां घ ७ संख्यापर्‌ रै. 
यहां सव जगह नवमा घर मी गिनना चाहिये ] ॥ ४४॥ 
नक्यष्टमे च नवमे चतवेदाखिरं स्तम्‌ ॥ दशमे त्वि जेण 
जमातं षेडशे तथा ॥ ४५ ॥ अन्यसयोज तत तदढद(म्यधुना 
किंरु॥ वस्तूनां नामकथने चङ्स्यानयने तथा ॥ ४६॥ 
अथे--आयवै घर नकी ओर नवमे घ अत्वेदाखिलदहै तथा दवै घर 
तरिखा शक्रक जानन. जपात सोखै १६ घरं हे ॥ ४५ । यह्‌ ओर भी प्रयोजन है 


सो अब्र कहते हकरं वस्तुओक्रि नामकथनमें ओंर अंक ठनेपे भी इसका 
प्रयोजन अति हं ॥ ४६ ॥ 


तुरीयस्याञ्जदाख्यस्य व्यवस्थेयं कृता मया ॥ पञ्चमं च मिजा- 
जाख्पं कप वक्ष्यामि तस्य वे ॥ ०७ ॥ यरहकमं च तस्याऽस्ति 


उष्वाधःक्रपणेन वे ॥ भृमेश्वन्ज्गदप्येज्यसयौरेज्याऽऽक्िणां 


. ऋपरात्‌ ॥ ४८ ॥ 


अथं-इस प्रकारसे यइ यने चोथी अव्जद प॑क्तिकी व्यवस्था कदी ओर 
प|चपीं मिजाजनापमक पक्ति दं तिष्कमी कमकरो कहते है ॥ ४७ ॥ तषि 
( मिजाज पक्ति ) उपर आर नीचेके कपे अर्का कम है. भूमि (राह, केतु), ` 


चद्रमा, बुध, शुक्र, सू, मगल, वृदस्पति, शनि इनके करमकरके जानना ॥ ४८ ॥ 


१ भूमेरिति कथनेनाच. राहुकेतुपरहणमे्र ज्ञेयं न तु प्रथ््याः । ^ ्रसत्यकमिन्दुरविधु , 
` भूमिभा वा ”' इत्यादिवचनेन भूमिमेव राहकेतुविम्बः इति । अत्र पू गणनमात्रक्रमस्तु ` 


'सूयादारभ्य ‹ युक्र्ञक्षीतां्च † इत्यादि ॥ ` 
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भाषाठुवादसमर्छृतम्‌। २७ 


आकाशे मण्डलानि स्युरुष्व॑मूष्वं कमेण च ॥ यरदेष्वहलप- 
कैस्य तस्माद्वै रवितः ॥ ४९॥ ततः शुक्क्तशीतांथम- 
न्दजीवजजाः कमात्‌ ॥ भोभस्याये राहकेत्‌ मिजाजास्ये 


त्वयं विधिः ॥ ८० ॥ 
अथे--क्रमकरके उपर २ आक्गाशं ग्रहोके मेड ह परंतु ग्रहोमे सख्यता 


( भरधानता ,) सूयक द॑ द इसलिये पदे सूय स्थापित करना ॥ ४९ ॥ पीके शुक्र, 


बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल इस क्रपसे जानने. म॑गख्ते अगे राह केतु रँ 
पिजाज पाक्तेमं यह विधि हं।॥ ५\०॥ 


द्रे खण्डे यरहा्णां हि ख्यादीनां प्रकीरिते ॥ कञ्जदासि 
रकं नुखतवाश्जिं च खेः स्यतम्‌ ॥ ५९१ ॥ प्रथं शङ्ने 
क्‌उरदाखिलं हि प्रकीतिंतम्‌ ॥ तस्मात्‌ भिजाे प्रथमे 


गृहै कञ्चुरुदालिटम्‌॥ «२ ॥ 
अथ--सूप आदिं ग्रहक दा २ शकं कदी हं. कव्जुदाखिर, रुस॒त्खारिन, 


ये २ सूयेक्री शकटं दं ॥ ५१ ॥ शकुनपेक्तेम पदे कव्ज॒द्‌।खिक है, इसि मिजा- ` 


जपा पट घम कन्जद्‌{खच चक्र ह | ९५२ 
वते शकखण्ड द्वे फएरदाऽतवदालिले ॥ प्रथमं फा चास्ति 
प्रकृतेश्च विपयेयात्‌ ॥ ५३ ॥ नाङ्गीकरतं चं तत्तर्पात्तदयेऽतवः 
द्‌।विलम्‌ ॥ निवेरितं च प्रतेः साम्यलात्तदनेकधा ॥ ४॥ 
अथ-फरहा, अतवेदाखिकये द्‌ शकट शुक्रको ह, शङ्नपक्तम पहले फर- 
हादी शक्रख दं परत्‌ प्रकृतिक्रं विपयेय होनेसे ॥ ५३ ॥ यहां उसका रहण नक्रिया 
तु उ्षसे आगे स्थित हुई अतवदाखिर शख अनेक भकारसे समान प्रति 
हानेसे ( यदा ईैसरे घमं ) स्थापित क¡ गई ह ॥ ५४ ॥ 
द्रे खण्ड च बुधस्यापि जमतिनतमे तयोः ॥ जमातास्यं 
प्रथमकं तस्माद्र निवेशितम्‌ ॥५५॥ बयाजं च तरीवाख्यं 
शशिनः खण्डकदयम्‌ ॥ बयाजं प्रथमं तस्मादत्रापि प्रथमे 
स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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२८  रमल्नवरत्नम्‌। 


अथ--जमात इञ्जनतपाय दा शके बुधकीं द- जमात [ श॒ङ्कनमे ] पदे है 
इसलिये यहां पदे [ तीरसैरे घरमं ] रक्खी दै ॥ ५५ ॥ बयाज, तस्ता ये दो शकं 
चद्रमाको ह. [ शङ्कनमं | पदे वयाज ह इसथ्यि यहां मी रथम [श्वय ] घसं 
स्थित इ ॥ ५६ ॥ 
अंकोरोकलके खण्ड रविजस्य प्रकीतिते ॥ शाने पूर्वयुक्त 
तादक्ायाः प्रथमे स्थितिः ॥५७॥ ख्द्यानवुसद्ालीटे शरो 
खण्डे प्रकीतिते ॥ प्रथमं लद्यानशकरं तस्माहृद्यानकं 
धतम्‌ ॥ << ॥ 
अथे-अकीश, उकखायेदो चकर शनेधरकी कदी है सो शङ्नप॑क्तिमे 
पहके होनेसे यहाँ भथम [- पांचवं धरम ] उकडा शकर रक्ली गयी ह ॥ ५७ ॥ 
. ठद्यान, सुसुदाखिक ये बहस्पतिकी शकटे करीं £, [ शङनपंक्तेम ] पदे यान 
शक है इसलिये | छठे घर ] लदान रक्खी हे ॥ ५८ ॥ 
हमरा च नकी खण्ड मोपस्येष प्रकीसिते ॥ हमरा प्रथपोक्त 
तानिविष्टा्रापि सा खट ॥५९॥ तदये रहशकड कम्ल- 
ट्तारिजकं धृतम्‌ ॥ एवं दखनामष्टानां स्थापन च स्तं 
बुधः ॥ एव चापर्छण्डानामरष्टाना नवमाद्‌ गृहात्‌ ॥ & ० ॥ 
अथ-हुमरा, नकी ये दोनो शकटं बुधकी दै. शङ्कनमें पदे हमरा होनेसे 
यहां | सातवे धरम | हमरा दी वंठी ह ॥ ९९ ॥ तिससे आगे कम्नुटखारिजन राहकी 
शकर आठवं ८ घर रक्खी इ, पंडितजर्नाने इस प्रकारसे आट शकर्छका स्थान 
किया है. ओर इसी भरकारसे नवमे घरसे अगके आठ खंडोका [ रकर्छाका ] | सू 
आदि ग्रहकि दी करमसे | स्थापन करना ॥ ६० ॥ 
मिजाजपंक्त्यां शकटं खण्डक्रमसुदीरितम्‌ ॥ मिजाज 
कायसिद्धयथे वासशङ्नाननिणये ॥& १॥ हरफस्यं रससंख्यं 
च तत्स्थानस्य विधि उवे ॥ अमित्रं हि तेष सुख 
लद्यानके स्थितम्‌ ॥ ६२॥ 
अशे--यह मिजाज प॑क्तिविषे शकलेकि रखनेका क्रम कहा. यह मिजाजप॑क्ति 
कार्यक्री सिद्धि तथा वारके निश्चय करने चयि की है॥ ६१॥ छठी फो 
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भाषानुवादसम््छतम्‌ । ` ्‌ २९ 


नामक पक्ति हे तिसके स्थार्नोकी विधिको कहते ईै-सव त्वमि क मुख्य है 
सो उद्यान शक रूम स्थित ३ ॥ ६२ ॥ 
तस्मादाये च ख्यानं तमन्यम शरण ॥ वर्णान्नाये तका 
शख्यं प्रथमं ब्यणा छतम्‌ ॥ ६३ ॥ आकाराक्वास्ति ल्द्यने 
तस्माद्वै निवेशितम्‌ ॥ अङ्गीरौ तदट्द्ितीये यत्कीर्तितं तद्वि 
पे ॥ ६४ ॥ 
अथ--इसख्यि पह घरपर ख््यान रक्खी दे. अन्य क्रमको भी सनो-वर्णोी 
मयादा पटले बद्याजीने अङ्गार क्या है ॥ ६२३ ॥ सो अकार लहान ह 
इसल्यि पे धर्मं स्थापित की हैः जो घरमे अंकीन्न रक्खी ह उसकी 
विधिक्ो कहते टँ ।॥ ६४ ॥ 
लद्यानस्य विथेधीदं शकलं तत्न संस्थितम्‌ ॥ वायोङिन्दश्च 
द्रायां स्थितं वणं कारकम्‌ ॥ ६५॥ तस्माच्॒तीयगेहे वे म्रा 
खण्डस्थितिः कृता ॥ बयाजं तद्रेपरीस्ये स्थितं गेहे चतुथेके॥६६॥ 
अथ--यह शकल ठद्यानकी विरोधी. है इसख्ि वहां दूसरे घम स्थित ह. 
हमरापे वायुकी विदु ओर वक्तार स्थित दै ॥ ६५ ॥ इसख्यि हमरा शङ्करी 
स्थिति तीसरे घ्य की हे, वयाज.शकरु उससे [ हमरासे ] विपरीत ३ इसचियि 
चये परमं स्थित हे ॥ ६8६ ॥ 


विेधिलात्ततसमीपे सवखण्डष््रयं विधिः ॥ केवरेनेव त्वेन ` 


चा्निवाभूद्रवेन च ॥ ६७ ॥ गृहाः लण्डद्रये जाता नीरमू- 
म्योविरोमतः।॥ एवं केवरतचेभ्यः कमात्‌ खण्डचवुष्टयम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथे--विरोधी होनेसे उस्तके समीप रक्खी ३, सभी खंडोमिं यह विधि 


जान छेनी. केव तत्तसे अभ्चि व वायुसे ।॥ ६७ ॥ दो शकङविषे जर ओर भूमिके 


विशोधसे ही | चार ४ |] घर भये है, एसे फिर [ केवर ] एक २ तत्वसे श चार 
घरोका क्रम भया दै ॥ ६८ ॥ 


तच्वद्रयाभ्यामन्यस्य खण्डस्य संस्थिति ॐ ॥ नीरथरमी 
स्थिते तत्वे बुखुद्ासिल्के सखद ॥६९॥ तेन पशचमगेहस्थं 
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३० रमख्नवरत्नम्‌ । 


वघुद्ासिखण्डकम्‌ ॥ रिपुगेहे च तत्स्पद्विबसत्सा- 
रिजिकस्थितिः ॥ ७०॥ 
अथ-ओर दो त्वो अन्य शकरकी स्थिति करो, जर ओर पृथ्वी त 
वुसुदाखिक शकटमे स्थित हे ॥ &९ ॥ इसि नुखदाखिक शकल पांच घस 
स्थित है आर इसे विरोघ रखनेवाडी दस्खर्लाप्न शकल छठे घमं स्थित्त हे ।॥७०॥ 
वायभ्रमिजलाख्यानि तच्ान्यातवदालिले । अतः सप्रमगेहे 
वे चातवेदाविरं धृतम्‌ ॥ ७१ ॥ अष्टमे तद्विपर्याषं स्थितं 
` चातवसारिजम्‌॥ बहेवांयो च भूमेश्च फरहायां त्रितच्छकस्‌।॥५२॥ 


अथ-अत्वेदाखिर शकम वायु; पृथ्वी, जर ये तच्छ है इसखियि सात 
धप अतवेदाखिर.रक्खी ह ॥ ७१ ॥ आरं धरम उषसे विपरीत रहनेवाी 
अतवेखारिज शक दे. फरहा शकटम अभि, वायु, पृथी ये तीन तत्व ह ॥ ७२ ॥ 


तर्मान्नवमके गेहे फरहास्थापनं छतम्‌ । नकी च दशमे गेहे 
वैपरीत्येन तस्स्थितिः ॥ ७३॥ तचे द्वे बायुभुम्योश्च कञ्दा- 
विल्खण्डके ॥ तस्मादेकादशे गेहे खण्डं च कञ््चदाविलम्‌।॥५४॥ 
अथ--इसख्यि फरहा शकर नवमे घ्म स्थापित की है, इसपे विपरीत रद 
नेवा नकी शकु दशवे घरं स्थित की हं ॥ ७२ ॥ कण्युदालिकर श्चकर्ते वायु ` 
ओर पृथ्वीं ये दो तच हं इसख्यि कब्युदालिङ शकल ग्यारह्ये षसं स्थित ३॥७४॥ 
द्वादशे तद्विपयासं कन्स्वास्जिकं शतम्‌ ॥ जमातोकर 
केजतमातर्विाशथ्च चतुष्टयम्‌ ॥ ७५॥ विश्वे चतुर्दशे पञ्च 
दरो षोडशके धृतम्‌ ॥ एवं च हारफास्यायां पंक्त्यां ज्ञेय 
क्रमो उः ॥ ७६ ॥ 


अथ-ओर इससे विपरीत रदनेवाटी कन्जुस्खारिन शक बारदह्व॑धरमं 
रवली दै, जमात, उरक) ईत, तरिखा, ये चर शकर ॥ ७५ ॥ क्रमसे 
तेरह्व चौदष्वै प्दरह्ये सोरहवं परमं स्थापित की टैः हरफा प॑क्तिमं पंडित ` 
जननि देत्ता करम जानना ॥ ७8 ॥ = 
। 
श 
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भाषाचुवादसमर्छक्रतम्‌ । ३९. 


परं तक्षररीत्यायं कमो म्टेच्छैः प्रकीर्तितः ॥ अस्सदहाख्यस्य 
पङ्कश्च स्थापने कारणं गृहे ॥७७॥ न दष्टं न श्वतं तस्मात्त 
थेव धतं मया ॥ कारणं सष्पडनां कृतं पूर्वाचसासतः॥ ७८ ॥ 


अथे - प्रतु अक्षरोकी रीतिसे यह क्रम स्लेव्छनि कहा ३ ओर अस्सह नामक 
पातके घर स्थापन करन विषे कोड कारण ॥ ७७॥ नही देखा ओर न खना, 
इसी पने वह पक्ति उसी भरकारसे [ अ्योकीस्यौ] स्थापित की ३, रएेसे सात 
प॑क्तियोंका कारण पूवे आचायोके अनुसार किया है ॥ ७८ ॥ 
पुनश्च छलबोधाथे बाखानां हि कमं इवे ॥ शङ्नस्य 
कमः एवै प्रोक्तो हि विधिना खट ॥ ७९ ॥ इदानीं 
भ्यते पश्चादब्दहाख्यै यथाक्रमम्‌ ॥ लद्यानं हमर 
चुखुत्ारिज च ब्याजकम्‌ ॥ <०॥ 
 , अथे--फिर भी गाटक्रोको सुखपत्रक बोध होनेके स्यि स्पष्ट कहते हँ, शकुन 
पक्तिका तो करप दिषिपूत्रक पदे दी कहा ह ॥ ७९ ॥ अव फिर अब्दह प॑क्तिको 
यथाक्रम कहते है-टल्चान १, हुमरा २, वुञ्तखारिज ३, बयान ८, ॥ ८० ॥ 
कञ्जुरख्खारश्जिकेजतमे चातवेखार्जिं तथा ॥ अङ्कीरां 
चोकला कञ्मुदाखिटं फरहामिधम्‌ ॥ < ॥ शुखुदासिट 
नकी चातव्दाबिरं तरिखामिधम्‌ ॥ जमातमग्दहे पक्त्यां 
करमेण कथितं मया ॥ <२॥ ध 
अथ--कथ्युरखारिज ५, इज्नतमा ६, अतवखारज ७, अश्च ८, उक्रा 
९, कन्जुहाखेर १०, फरहा १९१, ॥ ८१ ॥ चुसुहाखछर १२ नका १३, अत- 
वेदाखिर १४, तरिखा १५ आर जमात १६, इस प्रकार क्रमकरके अब्द हपक्तिपं ये 
शकटं कदा द ॥ ८२ ॥ 
फरहा ख्द्यानकं चातग्दाखिलं च बयाजकम्‌ ॥ तारेखा 
कन्ञ॒लारीजं हमशङ्ीशको तथा ॥ <३ ॥ बघुवरस्ाशजिं 


चोञ्केनपमा च युखदाखिम्‌ ॥ अतवेखास्जिं चेव नकी 
` कम्जुलदाखिलम्‌ ॥ <४॥ 
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३२ | रमरनवरेत्नम्‌ । | 
अथे--ओर फरदा १, ठ्यान २, अतवेदाखिक >, वयाज ४, तरिखा ९, 
कञ्ज॒ल्खारेन &, हमरा ७, अकीर ८, ॥ ८३ ॥ वुस्ुत्खारिज ९, उषा १०; इनन- 
तमा ११, सखदाखिर १२, अत्वेखारिज १३, नकी १४, कन्जुरदाचिङ १५ ॥ ८४॥ 
जमातं विज्दहाख्यायां प॑क्टयामेवं ऋमो भवेत्‌ ॥ द्यान्टभ्र 
बयाजास्यपङ्ीरासुकलाभिषम्‌ ॥ ८५ ॥ कव्लुद[विर एरहा 
नको चातवदाविलम्‌ ॥. तरिवा चसुबारीजं कम्ज्ञस्वारि- 
जकं ततः ॥ <£ ॥ 
थ--जमात १६ विनूदहपक्तिमं इस भरक्षारसे क्रम ३, ओर ख््यान २, इरा २ 
वयाज २, अकाञ्च ४, उका ५ ॥ ८ ॥ कञ्जुदाखिर ६, फरदा ७, नकां < 
अतवेदाखिर ९, तारेखा २१०, वघत्खारेन ११, कन्ज॒स्खारिज १२ ॥ ८३ ॥ 
 इनतमातवसारीजे  चलुदालिरजमातके ॥ अरजदा्यस्य 
पङ्कस्तु कमोऽयं गदितो मया ॥ <७॥ कब्जुदाविरं चातव 
दाविलं च जमातकृम्‌ ॥ बयाजसुङ्ा ख्द्यानं हमाकञ्ज्रल- 
खारिजिम्‌ ॥ << ॥ 


अथ-इत्नतमा १३, अतवेखारिज १४ वुखद।खिर १५, जमात १६. रेसे यह 
क्रम मने अन्नदपक्तिका कदा दे ॥ ८७ ॥ आर कन्जुदाचिर १, अतव्रैदालिर २, 
जमात ३, वयाज 9, उका ५; ठल्लान &, दम्रा ७, कग्युरुखारिजन <, ॥ ८८ ॥ 


वुसुतुरारजिं फष्ेलतमातरिलामिधम्‌ ॥ अङ्गीशदसतदा- 
सीरे नकी चातवलारिजिम्‌ ॥ ८९८॥ पङ्कमिजाजसंन्नाया 


पम 


शकलानां कमोऽक्थि ॥ लहयानाङ्गीराको हृमराष्रयाजो 
द॒खदासिलम्‌ ॥ ९० ॥ ; 
अथ-युञ्खत्खारिज ९, फरहा १०, इन्नतमा ११, तरिखा १२, क्री ! 
युखद।खि १४ नकी? १५ अतवेखारिज १६, ॥ ८९ ॥ रेते यह्‌ शकर्छोका कम्‌ ` 
मिजाज नामकं पक्तेका कहा इं ओर लान २, अकी २, द्रा ३, बयाज ५ 
युखुदाखिर ९, ॥ ९० ॥ _ । । 
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॥॥ 1 | 


व या ष | । (अः 


भाषायु्वादसमलंछ्रतेम्‌ । ३३ 


वुखतघ्रारिजकं चेवातवदाविरलारिजो ॥ फरहा च 
नकौ कञ्सुद्खिरं खारिज तथा ॥ ९१ ॥ जमात 
सुकरेजतमे तस्विप्येवं कमश्च हफयाः ॥ ल्ल्याना- 
तवदाविरूमतवेखास्जिजमातफरहास्याः ॥ ९२ ॥ 
अथे -नुुतूखारिज ६, अतवेदाखि ७, अतवेखारिन ८, फरहा ९, नकी १० 
कन्जुदखिर ११, कब्जुर्खारिज १३, ॥ ९१॥ जपात १३, उकडा १४, 
इज्नतमा १९ तेरिखा १६, देसे हरफानापक प॑क्तिका क्रमहे. ओरं लद्यान १, 
अतवेदाखिर २, अतवेखाशिन ३, जमात ४ फरहा ९९, ॥ ९२॥ 
इमरा नक्ह्छा उुर्बारिजिदाविखभिधो करमशः ॥ 
कंञ्जुदालिख्खारिजबयाजविड्धीशानि खण्डकानि स्युः 
॥ ९३ ॥ इजतमा तरला वे कमं एवमसहाख्यायाम्‌॥ 
एवं प्रोक्तः कमो पे सपद्धीनां ए्थर्‌ पृथर््‌ ॥ ९४ ॥ 
अथ--हुमरा &, नकी ७, उछ्छा <, नुद्ुतूखारिज ९, वुश्दाखिक १०, कम्नु- 
दासि १९. कव्चटख्खारिज १२ व्याज १३, अंकरीश १४, ये शकर ॥ ९३ ॥ 
ओर इन्नतमा १५, तरिखा १६, रसे यह क्रम अस्सहप॑क्तेमं ३, इस भकारसे इन 
सात परक्तिर्योका क्रम अङ्ग २. कह दिया हे ॥ ९४॥ ` 
इति सप्रपड्स्थापनप्रकारः। 


॥ इति श्रीरमरनवरतन-भाषाटीकायां सपतपीक्तेस्थापनपरकार; ॥ 
क न @ = आक (च १ 
इससे आगे जो चक्र छ्खिा दै उसमे इन सात पेक्तियोविषे इस-ही भकारसे 
ये सव शक्ठे स्पष्टरूपसे किखी रै 
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रमट्नवरलप्‌ । ` 
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हिः 


भाषाजुवादसमल्कृतम्‌। ` | ३५ 


प्रयोजनं च सर्वेषां परव कथितवान्‌ किं ॥ खण्डं प्रस्तारे 
य॒त्र गृहे च पतितं किर ॥५॥ राङ्नादिषु पंक्तिषु 
तदगहे बर्बान्‌ भवेत्‌ ॥ द्वित्यादिके ग्रहे यत्र यदि स्यादधिकं 
बलम्‌ ॥ <£ ॥ नो चेच्छन्यषलं. ज्ञेयं बलमेवं 
विचारयेत्‌ ॥ द्शेवटं ततीयं स्यात्तपकारोऽभिधीयते ॥ ९७ ॥ 
पश्यन्त्यन्योन्यदण्डानि सप्रमं सप्रमं पुनः ॥ दादशेष्वेव 


गेहेष नाये दिः प्रवत्तैते ॥ २८ ॥ 
अथे--इन सबका भयोजन तो पडे कहके ई ओर जो शकर भस्तारमं 


जहां [ भश्च ] घस पड़ी हो कषिर शङन आदि प॑क्तिविषे निस धरम पदै उसदी ` 


घसत वलवान्‌ जाननी ओर जो शक भस्तारम दो तीन धरोमं पड़ी ष भी 
वख्वान्‌ है, [ यह दुसरा भकार हे | ॥९५।९६ ॥ नदीं ॑तो शयुन्यवर अथात्‌ बर 
नहीं है. रेसे वर विचार. एेसे वङाबङ देखे. तीसरा बर टष्टिका जानना, उसका 
प्रकार कते द ॥ ९७ ॥ सव शकर आपस सातवीं सातवीं शकलको देखत दहै 
फिर भी तिन यह दष्ट वारह १२ दी घर्म भरषटत्त होती द अथात्‌ प्रथम घरमे 
वारहवीं शकरुतक यह विचार दै. आगे नदीं पर्हूचती ॥ ९८ ॥ 

शुभेन सेन भित्रेण खण्डं यचच निरोक्षतम्‌ ॥ तत्खण्डं 

बलसंय॒क्तमेवं ज्ञेयं विचक्चणेः ॥ °< ॥ पापेन श्चणा वापि 

टं चोर्र तु तत्‌ ॥ प्रभरे हि शकटं चेतस्याद्वल्युक्तं च 


कर्य्घत्‌ ॥ १००॥ 


अर्थ--जोा शकर शभ शचकरकरके अथवा अपने भित्र शकलक्ररके देखी जाती 


हो वह श्चकरु वररस॑युक्त ३, पसे पंडित जननि जनाना ॥ ९९ ॥ जो पाप शक 


` ककर अथवा शुकसे देखा गया हो वह धर निवेक होता ३, जो यदि प्रभषसमर 
 बरयुक्त शकर होवे तो वह कायेको ८ सिद्ध ) करती दे ॥ १०० ॥ 





। रलं यं द्वितीयकम्‌ ॥ १०२ ॥ 


॥ प क) । + 
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निषटं चेत्तदा कानार ज्ञयस्सदा बधः ॥ तस्माद्खबटं 
रवे निरीश्य च फलं वदेत्‌ ॥ ९०१ ॥ एवं बरुविचारे च 


ऋ 1 





३६ | रमलनवरत्नम्‌ । | 


अथेः-निवंरु हो तो कायेका नाश होवे एसे पंडितजनोनि सदा जानमा, इसी- ` 
स्यि पदे बावरको विचार कर, फिर फक्को के ॥ १०१ ॥ एेसे वरावरके 
विचार करनेमें यह दूसरा रत्न जानना ॥ १०२ ॥ | 


इति श्रीसनादङ्घलावतंसपरमञुखोपाध्यायङ्ते स्लनवर्ने 
बलाबर्विचाये नाम द्वितीयश्त्नं समाप्रसु ॥ २॥ 


+ कः ५ 


इति श्रीवेरोग्रामनिवासिगोडवशाद्धवद्विनश्ाखग्रामात्मजनब्मुधवसतिराम- 
विरचितरमख्नवरर्नचद्रिकानामभाषाटीकायां वडावृङविचारो 
नाम दितीय रत्नं समाघ्म्‌ ॥ 2 ॥ 





्‌ | तू ह ९6 तृ ¢ € फ: 
अथ प्रश्चोपकरणन्ञनाथं तृतीयं रतनं प्रारभ्यते ३। 
(4  ----श---- 
अव प्रभोपकरणके ज्ञानके वास्त तीसरे रसनका प्रारभ करते ईै- 
विनोपकरणं सवेकायसिद्धिनं जायते ॥ अत एवोपकरणं प्रव ` 
वध्ये च षड्विधम्‌ ॥ ९ ॥ तेषां स्नानं यदा नास्ति प्रश्वसति 
बृथा भवेत्‌ ॥ तेषां नामान्यं व्ये रक्षणानि तथेव च ॥२॥ 
अ्थ--८( उपकरण ) भभ्साधन सामग्रीके विना कायेकी सिद्धि नदीं होती है इस ¦ 
जि पदे छह भकारके उपकरणोको कगे ॥१॥ यदि उनका ज्ञान नही हो तो मन्न ¦ 
` (बताना ) ठा है, अव भं उनके ना्ोंको ओर रक्ष्णोको कहंगा ॥ २ ॥ 
` मरातिषं च प्रथममन्यदिमतिजाजकम्‌ ॥ तासीरकं तृतीयं च 
तकररं चतुथकम्‌ ॥ ३॥ इन्किरावं पंचमं च षठ चेष 
बराबलम्‌ ॥ यस्य ज्ञानं भवेदेषां सच प्रशं धुवं वदेत ॥४॥ 
अर्थ~--प्रथप्‌ १ मरातिवनामक, दसरा २ इ्मतिजाजक;) तीसरा ३ तासीरक | 


नाम ओर चौथा ४ तकरारनामकहै ॥ ३॥ षांचवां ९ इ्किकाव, छठा & | 
बहाव ३, निसो इनक्रा त्नान दै वह परभको अच्छी तरह बावे ॥ ४॥ 
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भाषायुवादसमल्कतम्‌ । ३७ 


स्वेषां अूरभूतं हि पाशकं परिकीतितम्‌ ॥ तदभावे वषिधिं 
व्ये शकरोत्पादनेऽधुना ॥ ५ ॥ शासं नियम्य रेखां च्‌ 
वृत्ताकारं च कारयेत्‌ ॥ रश्मिवत्तत्र रेखानां समुदायं बुधो 
लिखेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ-एव मन्का मूङरूप पाशे कहे हं, वे पशे नदीं हव तो अब उनके 


। अभावमे शकक वनानेकी विधिको कहते दै ॥५॥ श्वासको रोक्के [ इत्ताकर ] ` 


च 


रेवाङ्तु्यं रकटं शनस्य क्रमेण च ॥ प्रथमं स्थापयेत्त- 
स्मात्सप्रमं च द्वितीयकम्‌ ॥ ७ ॥ तत्प्रमं ततीयं तत्सपरमं 


८५१ भ 


च्‌ चतुथेकःम्‌ ।। तेभ्यः प्रस्ताश्कं इयात्‌ पूर्वो्तेनेे वत्भना ॥<॥ 

अभ्रे--पीछ रेखाअ।की गिनतीके समान शङ्कुनपंक्तिके ऋमक्रके जा संख्या 
द्यी उसरदीं चक्कं स्थापित करे फिर 
उससे सातवे घरक शकठ्को दसरी 
वनावे, उससे सातवीको चांथी शकट 
वनावे ॥ ७ ॥ उसस सात्वीकों तीसरी 
वनाव, पीछे उनसे पर्वोक्तं भकारसे दी 
प्रस्तार बनाख्वे॥<॥ 


पोडराधिकरेखायां षोडरां योधयेत्ततः ॥ शेषाङ्कनेव शकटं 
वैदसंख्यं च काश्येत्‌ ॥ ९ ॥ प्रस्तारं परववत्छरत्वा पाशका- 


भ्भवे सति ॥ पादक विद्यमाने तु पाशकेनेव कारयेत्‌ ॥ १०॥ 


अथे--जों वे ८ इत्ताकार) रेखा सोख्दसे अधिक हो गई हौ तो सोदका 
भाग देवे, जो अंक बाकी रहे उस्मेद्ी चार शकर निकार ल्वे॥ ९॥ पा 
नहीं हा तो इस विधिर पूर्वोक्त प्रकारसे भस्तार बनाना, जो पाशे तो पाचि 
ही बनाना ॥ १० ॥ 


तु \.१,.(./ ८८ 





„ एसे एक श्वाससे 
न= रेखा वनानीं यद 
चक्र रूप दै 


रेखा ह तो.१६ का माग दिया तरिखा १६5 त्रीं शकर जानो फिर शङ्कनप॑क्तिभ इससे 


` सातवीं देल यही क्रम जानो । 
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` गो आकारसे रेखा निक्ताठै, बुद्धिमान्‌ किर्णीकी तरह रेखा्ओका समूह ङ्वि॥ & ॥ 


३८ ॑ रमल्नवरत्नम्‌। 


प्र्राथे पाशकं क्षिप्वा प्रस्तार काश्येरुधीः ॥ इन्किखावं 

ततस्तस्य प्रस्तारस्य च कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ इन्करखावं विनां 

्रश्तथ्य॒ता नेव जायते ॥ तस्मादावश्यकं क्ांदिन्किखवं 

सदा उधेः॥ १२॥ 

अथे-पंडितजन भरश्चके वास्ते पांशे डाङ्करे; पीछे भरस्तार बनावे. पीछे तिस 
परस्तारका इन्किङाव बनवि ॥ १९॥ ऽन्किखावके विना प्रशन सत्य नहीं होता ह 
इसलिये पंडित जनोने अवरय इन्किराव बनाना ।॥ १२॥ 

अ $ (1 © | _ (क ७ 

सवषा सम्भत # स्वप्रश्नस्य कारणम्‌ ॥ इन्कछद उ 
` प्रथं कथ्यतेऽतिचमचत्छतम्‌ ॥ १३॥ आयेन प्म हां 

पष्ेनैव द्वितीयकम्‌ ॥ तृतीयं सप्तमेनेव चदथ चाष्टमेन च ॥१४॥ 
 अथ--यह ( इन्किखाव ) सवका संमत है ओर सव॒ पररनोका कारण ३ 
अत्यत चमत्कार करनवाखं इन्किडखिव तां अ्रथपदी कहते इ ॥;१३.॥ कि 
( भ्रस्तारको ) भथस शकरसं पांचवांको जवं `कर, छसे दूसरोका, सातवासं 
[सराकां आर्‌ आदवीासे चाथा शकरा इनन (जवे) कर्‌ ॥ १४॥ 

तदुदरवानि खण्डानि चलार्थादो लिखेत्युनः ॥ पर्वोक्तेनैव 

मार्भेण प्रस्तारं कार्येदशुधः ॥ १५॥ तस्माच्च सकलाच्‌ प्रश्नान्‌ 

कथयेत्‌ प्रश्रकोविदः॥ नान्यथा प्र्षसिद्धिस्तु भवेजानन्तु 


पण्डिताः ॥ १६॥ 
अथ- तिन्होसि उत्पन्न इद चार शकरोकों आदिमं च्खि. पीछे पूर्वोक्त 
` भरकारसे बुद्धिमान्‌ जन प्रस्तार बनावे ॥ १५॥ पाड प्रर्नोको जाननेवाख पडत 
तिस भरसतारसे संपूण भर्नोकों कदे, इसके विना भररनोकी सिद्धि नही होती 
पसे पाडत जन जान ॥ १६॥ 
प्रथमं नाम षण्णां हि विपरीतेन भाषितम्‌ ॥ इदानीमिन्कि 
लछावादिक्रमः प्रोक्तोऽर्थ॑सिद्धये ॥ ९७॥ इक्किछवोपकरणं 
प्रथमं पक्कीतिंतम्‌ ॥ बलाबरबिचाराख्यं द्वितीयं परि . | 


क़ीतितथ्‌॥ १८ ॥ 
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भाषादुवादसमल्कृतम्‌ । ' ३९ 


अथे--पदके तो छह उपकरणाका नापर विपरीत करकं कहा. अब इन्किङाव 
आहि क्रम भरयोजनसिद्धिके चास्ते कहा है ॥ १७॥ भथम १ इन्किङाव उपक 
, रण ह, दृक्चरा घडावलनामक उपकरण ह ॥ १८ ॥ 
मरातिषाख्यं तृतीयं विधि तस्य वदाम्यहम्‌ । | पञ्चधा तस्य्‌ 
नामानि प्रोच्यंते यवनादिमिः॥ १९॥ चतुचिन्दु सवाई 
स्यात्‌ खमासी पत्िन्डुकः ॥ षड्बिन्डकः खदाक्तौ च 
वार ससविन्दुकः ।। २० ॥ < 
 अथे--तीसरा परातिवनामक उपकरण है, तिसकी विधिको कहते दै-यवन 
आदिकेने तिसके नाप पांच भकरारसे कहे हं ॥ १९॥ जिस शकम चार्‌ सन्य 
ह वह श्वाई्‌ जानना, पांच विदुवोवाका खुमासी ओर छह ॒विदुरवोकी खदासी 
तथा सात विदु्ौकी शकर सुवाहेनामक जाननी ॥ २० ॥ ्‌ 
अषटिहः समानी स्यदेवम्मरतिबाहयम्‌ ॥ प्रयोजनं पर्ष 
सिद्धौ इवे यवनभाषितग्‌ ॥ २९ ॥ आयप्मयेर्विर वैरं च 
ल ८ । ०, @ = कथ 
दयन्धिक्षम्मिते ॥ परं तु खस्पवेरं तष्टोके जिति कथ्यते ॥२२॥ ` 
अथ--आटं विदुरवोवाला समानी जानना. रेतसे सरातिव पांच भकारका है. 
यवनंसे कदे इए इसके भरयोजनको भी भश्चकी सिद्धिम कर्टगं ॥ २१ ॥ र पट 
ओर्‌ पांचवे प्रका वैर्‌ ई, दूसरे ओर चौथे घरका वेर है. प्रतु स्वप वैर ह 
इसरिये संसारम इसको जिद कहत दं ॥ २२ ॥ 
तथापि कायैसंसिद्धो विक भवेक्िल ॥ निर्वैरं तु तृतीयं 
स्यादेवं ज्ञेयं विचक्षणेः ॥ २३॥ सबाणि सण्डकान्यत्र 
प्रस्तारे जिदके गृहे ॥ स्थितानि वित्तकवरेणि शङ्कनस्य 


कमेण वे ॥ २४ ॥ ः ्‌ 
अध--तो भी यह कायैकी सिद्धिम विघ्र करनेवाडी कही दहै, तीसरा घर सबसे 
। ` (निवैर ) वैररदित दै. एेसे पडितजनोने जानना ॥ २३ ॥ भस्तारम सव दी रक्ड 
। शङनपक्तिके कभकरके जिह नाम घरमे स्थित हई विघ्र_करनेवाढी कदी ३।॥२४॥ ` 
॥ १ चार दयी विदु तरिखाम दै आठ विदु कैसे होगी यह्‌ दका नदीं करनी. रेखाकी ` क 
दो विदु दयोती दै इस स्यि जमात = अष्ट विदु जाननी. न 
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० रमठनवरलम्‌ । ~ ्‌ 
 इमतिजाजं चतुथंसुपकरणं निरूप्यते ॥ द्वाभ्यां जातं च ` , 
यत्वण्ड तन्ज्ञेयामोान्तजाजकम्‌ ॥ २५ ॥ शुभाभ्यां यहि 
` जातं तक्ायसिद्धिस्तदा भवेत्‌ ॥ तजातमश्ुभाभ्यां चेत्‌ 
कायेसिद्धिस्तदा नहि ॥ २६ ॥ 
अथ-चोथा इमतिजाज उपकरण दे जो खंड | शक | दो शकले उत्पन्न 
होवे वह इमतिजाजक जाननी ॥ २५ ॥ जो वह्‌ शकड दो शुभ शक्छसे उन्न ` 
हई हो तो कायकी सिद्धि देवे ओर अशु भौकरके हई हो तो कायेसिद्धि न हो ॥२६॥ ¦ 
शुभाशुभाभ्यां तजातं स्वसपकायेकरं स्तम्‌ ॥ तुरीयं 
साधनं प्रोक्तं पञ्चमं तु ततः श्रृणु ॥ २७॥ तसीरख्यं 
च्‌ सर्वेषां सुख्यं ज्ञेयं विचक्षणेः।॥ व्याख्यानं श्चियते तस्य 
त्ज्ज्ञान कायश ॥ २८ ॥ 
„ . अथे-एक शुभ तथा एक अद्युभ दे्ी दोर्नोसे भई हतो स्वय कायं करै 
एसे यह चोथा साधन ते कहा, अव पाचको सुनो ॥ २७ ॥ तसीर | 
साधन सवम यख्य पंडितजनोने जानना, तिसक्ना व्याख्यान करते है; इसका 
` ज्ञान होवे तो उससे काये सिद्धं करता ह ॥ २८ ॥ 
आदं गेहं प्र्कचेभवेच तत्म्बन्धाच परेषां गृष्टश्च ॥ 
ेयाश्चत्थं उद्धिभदादनेकास्तेभ्यः यात्सवप्रशांश्च तज्ज्ञः 
॥ २९॥ कोऽप्यागव्य प्रश्रमेवं उवाणो मत्पुत्रस्य श्याटकः- 
स्याथलभः ॥ आयं गेहं प्रश्नकतुं्च तस्मासपुत्राख्यं वे ` 
तस्य पुत्रस्य वाच्यम्‌ ॥ ३० ॥ ¦ 
अथः--पहखा घर प्रभ करनेवारेका दे तिसके' संधत्ते णते बुद्धिवरसे बहुत 
` अन्योकि भी धर जानने ओर ज्ञानी जन तिन परोत सव प्रभ्ोको कै, नैसे- ॥२९॥ 
कोर आके एसे कै कि भरे पुत्रके शाटेको धनका छाम देवि -या नही? यह भन्न 
कह तहां पहिखा षर प्रभकत्तोका है उप्ते पांचवां घर उसके पुत्रका दै ॥ ३० ॥ 


तस्मात्र लण्डात्‌ सप्रमं पुत्रवध्वास्तत्ता्तीयं सोदरस्यापि तस्याः ॥ 
तद्रभ्यस्य तादेतीयं प्रतिषटमेवं चा्यात्तद्धनस्येव गेहम्‌ ॥ ३१॥ 
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भाषाुवादसमलुकतम्‌ । ४ 


। -: सम्बन्धद्र प्शरगहाति बध्वा सर्वेषां तसोक्तरीत्या च तानि ॥ 
` ब्रयात्सवान्‌ प्रश्रजालान्छधीमान्‌ वेतथ्यं स्यात्‌ कापि नेवास्य 
६ चोक्तेः॥ २२॥ 


 अर्थ--तिक्त चकरुते सातवां घर पुत्रकी वहूका ई, तिससे तीसरा घर उस 
` (व्हूके ) भका दै तिसतसे दस्रा घर तिसके धनका दै- से परे ही धरसे तिष 


$ कि प 


( पुत्रकं शाके ) धनका घर्‌ जानना ॥ ३१॥ इस कदा हई शातेसे स्वधमे दी 
सवाक मभधरकःं जानकर युद्धिमान्‌ जन संप्रणे भृभजारको कह तां इसकी 
उक्तिका ( वचनक्री) व॑तथ्य ( असत्यता ) कभी न हो अथोत्‌ सत्य दी वचन हदो ॥३२॥ 


एवं तसीरकं प्रोक्त साधनं पञ्चमं मया ॥ षष्ठं पे तकशशख्यं 

प्रोच्यते यवनोदितम्‌ ॥ ३३ ॥ एकस्थानस्थितं खण्डं गृह 

क्रियादि पुनः ॥ आगतं म्लेच्छभाषायां तकरारहयं 

स्पतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-पेसे भने पांचवां तसीरक नाम साधनमभी कहा. अव यवनोसे 
करे हए च्छे तकरार नामक्र साधनको भी कहते है ॥ ३३ ॥ एक घ्म स्थित इह 


शकल जा पिर (कदा) दसर; तसरं घरम आनजावे तो स्छखच्छभाषाम उस 
तक्रार नाप उपकरण ( साधन ) कदत द ॥ ३४ ॥ 


युनरृक्तिश्च तस्येव संन्ना जेया स्वशाख्के ॥ प्रयोजन ठ ` 
तस्येव कथ्यते यवनोदितम्‌ ॥ ३९८ ॥ प्रश्नस्य शकटं यच 
युनः स्यायत्र वेरमनि ॥ तद्वशेन फट तेयं परवोक्तेनेव 
वना ॥ ३६ ॥ 


अथे--तिसङ्गी दी पुनरक्तिस॑ज्ञा अपने शा्खेमि कदी है, अव यवर्नोमि कटे हृषः 
तिसीक्े प्रयोजनको कते हं ॥ ३५९ ॥ जो परभ्घरकी शकर हे वह फिर कदी जिस 
धरम पटी ' हो उसीके वश्चसे ( सवंधसे ) पर्वोक्तं भरकारके फल जानना ॥ ३६ ॥ 


`. श्युभस्थाने शमं ज्ञेयमशुभे चाशुभं षदेत्‌ ॥ निदस्थाने 
` ` वश्यभदमन्यत्र बह शोभनम्‌ ॥३७॥ विनोपकरणं ज्ञाला 
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४२ रमछनवरत्नम्‌। 


कर्यादरनं ठ योऽ्धः ॥ वृथा वाणी भवेत्तस्य वाच्यतां 
याति च धुवम्‌ ॥ ३८ ॥ / 
अथ-मश्षघरकी शकर लुभस्थानमे घ्युभ॒ ओर अशमस्थानमे हो तो अन्लभ ` 
जाननी, जिदस्थानमे पड़ी हो तो अश्युभ फर देवे, अन्य जगह बहुत अच्छी ३ 
|! ३७ ॥ जो मूखेजन इस परकारसे उपकरण (साधन) को जाने विना भर करै उसका 
बचन ठथा (निष्फङ ) होता है, रिथय उसकी निंदा दी होती ३॥ ३८ ॥ 
षड्विधं साधनं शाख्ान्ज्नाला भक्तियुरसरम्‌ ॥ अबधयं 
` ग्रश्नसिद्धिः स्यानात्र कायां विचारणा ॥ ३९ ॥ 
अथ-जो विद्रान्‌ भक्तिपुवेक छः भकारे इस साधनक्तो शओाच्चसे जानक्रे कहे 
उसकी भश्चसिद्धि अवद्य होवे इसपं ऊख विचार नशं करना ॥ ३९ ॥। 
इति श्रीपसलोपाध्यायछरते रपलनवरले प्रश्नोपकरणं नाम 
ततीयं श्लम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति श्रीवेरीनिवासिगौडवशोद्वद्िनशाखग्रामासजन्रुधवसातिरामविरचितरस्छ्चं- 
द्विकानामभाषादीकायां प्रभ्रोपकरणं नाम वतीय रत्नं समाप्रम्‌ ॥ ३॥ 


अथ प्रश्नकथनप्रकरि चतथरत्नम्‌ ॥ %॥ 


अब प्रभकथनके भकारविषे चये रत्नको कहते ह ॥ ४ ॥ 
प्रश्चमूलखानि प्रश्नानां गेहानि कथितानि वै ॥ प्रवे तानि 
प्ध्यामि षरा रत्ान्हूनहम्‌॥ १ ॥ तनोश्वावयवस्यापि 
` छलस्थाप्यष्लस्य च ॥ जीवनस्यायुषश्चापि जन्मस्थान- 
भयस्य च ॥ २॥ | ्‌ 
अर्थ- सव भश्नकि मूखंरूप धर दी कहे दै ऽसे में बहुतसे रमोको देखके 
पहले तिन [ घर्यौको ] कहता दं ॥ १ ॥ शरीरका परश्च; [-अवयव | अगुढी आदि 
अगका, सुखकरा, दुःखका, जीवनका, अयुका तथा नन्मस्थानमे होनेवाख प्रन ॥ २॥ 
बलस्य कार्यारम्भरंय प्रयतस्य खलस्य च ॥ नृपनीतेश्च शतिश्च ` 
त्यानि प्रथमाद्‌ गृहात्‌ ॥ ३॥ धनस्य तत्सहायस्य पाः 
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भाषाुवादसम्ंक्रतम्‌ । ४३ 


स्थमलुजस्य च ॥ जीविकायाः सहायस्याप्यागमस्योय 
मस्य च्‌ | 2.॥ 
अथे~-वर्का काये आरभ करनेका, वणक स्थानप्रयत्नका; सुखका;, राज- 


। ` नीतिका, शांतिका ये सव भरश्न पके रसे जानने ॥ ३ ॥ धनका, तिस धनकी 


प कन्न कनक "भकः क, > +) कि , [१ 








सदय करनबारक्ना+ पाञ्च चठ हए पुष्पक) आजााक्काकः सहायका) जाग 
मनका, उयपका भन्न ॥ >॥ 
क्रथविक्रयस्रर्बापि परश्च आदयषशंकयोः ॥ दातृकृपणयोश्चापि 
प्रश्नो वाच्यो धनाल्यात्‌ ॥र सद्येदरणां बन्धूनां भगिन्याः 
स्वप्रविययोः }} समीपगमनस्यापि धाचीशयनयोरपि ॥ & ॥ 
अभ्र--खयीदने वेचनेैक्रा, सहकार तथा गाला प्रभ् ओर दाता तथा 
कृपणका भश्च धनस्थानसे कहना ॥ ५ ॥ सहोदर [ भार्यो ] का तथा अन्य वधुज- 
नाका, बहनका, स्वस्मका, वियाका, समीप गमनकरा, धायका; शय्याका भन्न ॥ ६ ॥ 
देष्टकम्पस्य भृत्यस्य स्वधर्माचरणस्य च ॥ देवाख्यादिकाना चस 
वाच्यः सहजाल्यात्‌॥५। क्षेजाणां च गृहाणां च स्थितेश्चापि 
पिवस्तथा ॥ सूगतस्य कषेश्वापि तथा जनपदस्य च्‌ ॥ < ॥ 
थे--देह कपनेका, भररयका, अपने धमाचरणका, देवस्थान मदिर आदिकाका 
ये सव प्रश्न तीके घस्से करने ॥ ७॥ खेतोका, घररका, पिताक स्थितेका; 
पृथ्वीम दवी हुई वस्तुका, खेतीका, दशकाः य सव भरन ॥ < ॥ 
बरश्ादीनां येपणस्य गृतकस्य स्थरस्य च ॥ कार्याणां 
परिणाभस्य प्रन्नो वाच्यः सहदगरहात्‌ ॥९॥ पुत्राणा च 
मुदोद्ूप्ेषितस्यागमस्य च ॥ स्नेहस्य .क्षेषपत्रस्यो 
दन्तस्य बाससस्तथा ॥ १०॥ 
अर्थ--ओर दृक्षादिक उ्गानेका, मृतक जनका, स्थल्का, कायक परिणाम 


` अर्थात्‌ अन्यतरह बद जनिका ये सव भ्रन्न चौथे घते कहना ॥ ९ ॥ ` 
 पुतरोका, आनेदसे भरे हृषके आगमनका, सेदका, इुशक्पत्र आनेका! रोक्किं ; 
 बात्ताका) प्रह्लका ॥ १० ॥ ५ 
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४ । रमखनवरत्नम्‌ । 


माङ्ल्यस्य प्रपन्नस्य विदयाकोठकयोस्तथा ॥ शुभाशुभं च 
गमेस्य शिखस्य स॒द्दस्तथा ॥ १२१ ॥ द्धेः शुभाशुभं दापि 
पितृवित्तस्य चापि यत्‌ ॥ वस्नो मादकस्यापि प्रश्नो वाच्यः 
सताल्यात्‌ ॥ १२॥ 

अथ--प॑गलका, भरसन्नताका, विद्याका, आश्चयेका, युभअद्युभका, गभेका, 


मिन्रजनका, कारीगरीका ॥ ११ ॥ बुद्धिके युभाश्चभकरा, वापके धनका, 
मद करनवाटी ( अपम्‌ ) वस्तुका पर्न पंचव स्थानसं कदटना ॥ १२ ॥ 


रेगाणां षणानां च दासादीनां श॒चस्तथा ॥ भेचेटक 

योश्चापि पशूनाभसखदेदहिनाम्‌॥ १३॥ णस्य याचनस्यापि 

` चोराहतधनस्य च ॥ सन्तोषस्य च शच्रणां प्रश्नो 

वाच्योऽरिगेहतः ॥ १४॥ | 
 अथ--रोगाका, दोपोँका, दास आदिकौाका; शोकका; गभर, चटकका, 
छट क्षयीरवारे वक्री आदि पञ्युर्वोका, ॥ १३॥ उण (कजा) का) या 


` चन। (मांगने ) का, चोरोसे दरे हए धनका, सतोपङा तथा शत्रुअक्रा भरन छठे 
रस कहना ॥ १४ ॥ 


पल्ीनां चैव भर्तां स्वीकारस्य रिपोरपि ॥ उग्मोद्यमस्य 

चौरस्य वादस्यागमनस्य च ॥ १५॥ स्थानान्तरस्थिताथेस्य 

जयस्य मथनस्य ॥ स्वकीयपरदेशस्य स वाच्यः सप्रम। 

लयात्‌ ॥ १६॥ 

अभर चिर्याका तथा पतिर्योका, वैरीके स्वीकारका तथा. दो जनके 
उद्चत्का, चोरका, वादका, आगमनका, ॥ १५ ॥ दूसरे स्थानमं स्थित हए द्रव्यका) 
` जयकरा अथौत्‌ जीतनेका, भेथनका, अपने देशसे परदेशमे जानेका भभ सातवे । 
 धुरसे कहना ॥ १६ ॥ ५ 
भयस्य गरप्योः शोकस्य चिन्ताया दुःस्थितेरपि ॥ ऋणदा 
नस्य शस्य दुनैयस्यागमस्तथा ॥१७॥ मीशसेश्च तथा 
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भाषाद॒वादसमङ्करतम्‌ । ५ 


नष्टधनस्य गिर्किव्योः ॥ बद्धकोषटप्रबततेश्चाप्यरसस्याञ्ट- 
माद्रहात्‌ ॥ १८ ॥ 
अभथ--भयका, पृलयुका, शसोकका, चिताका, दुष्ट स्थितिका, कना देनेका, 
दशका, दुष्ट भक्(रकी नीति आनेका ॥ १७॥ सीर साश्चेका; नष्टं इए धनका 
पवत॒ अर्‌ क्कि, वध हृष कराटआआदम हत्त दान्का तथा आर्सक् य 
प्रश्न आखव घरसे कने ॥ १८ ॥ | 
धममस्य व्यभिचारस्यातिद्रगमनस्य च ॥ भाग्योदयस्य 
दानस्य तथा च स्वप्रविद्ययोः॥ १९॥ स्वाभीष्टदेवसेवाया 
य॒तित्वस्याऽऽश्रमस्य च ।! स्थापितस्य धनस्यापि स 
वाच्यो नवमाद्गृहात्‌ ॥ २०॥ 


अर्थ--धर्मकः, व्याभिचारका, अस्यत दूर गमन करनेका, भाग्योदयका, 
दान करनेका, स्वका, विद्याका ॥ १९ ॥ अपने अभीष्ट देवकी सवाका, यति 
धरमकरा, आश्रपका ओर स्थापित किये हुए धनकां प्रभ नवमं घरसे कहना ॥२०॥ 


९ ग 


राञ्याधिकाश्योः कीर्तिः शरष्ठत्वस्य नरपस्य च ॥ बरतन्तो- 
दयमस्यापि चौषधस्य खरोश्पि ॥ २१ ॥ जनन्याश्ापि 
सेवाया मेधानां भन््रयन्बयोः ॥ स्वज्ञातेः स्वामिनश्चापि 
वेदानां दशमाददेत्‌ ॥ २२॥ 


अर्थ--राज्यका अधिकारका कीतिंका श्रेष्ठपनाका राजाका बक तंन 
उद्यम इनका ओषधका गुरका ॥ २१॥ माताकी सेवाका मर्घोका सत्रयत्रका 
आपनी जातिका खामीका वैयोका ये सव प्र द्रवं घरसे कदने ॥ २२॥ 


मित्रस्य च मनीषाया मन्त्रिणः साविकस्य च ॥ 
स्वाभीष्टखाभसिद्धेश्चाऽऽशाया भाग्योदयस्य च.॥२३॥ 

, अमायस्य न्यायकतरीधरस्य स्तुतेरपि ॥ सत्यास्यस्य 
यः प्रश्रो वाच्यश्चेकादरालयात्‌ ॥ २४.॥ 
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४६ रमखनवरत्नम्‌। 


| 
अथ--मित्रकी बुद्धिका, मत्रीका;, सात्विक ( सत्वगुणीं ) पदाथका, अप्‌ 
वांछित खाभकी सिद्धकाः आशाका, भाग्योद्यका ॥ २३ ॥ राजाके दीवानका, 
न्याय ( इन्साफ ) करनेवालेका, इश्वरको स्तुतिका, सत्य तथा असत्या ये सव 
रश्च ग्यारह घरसे कहने ॥ २४ ॥ 
वृषाद्यनतदेहानां पश्चूनां बन्धनस्य च ॥ शत्रोः काशगरहस्यापि 
ऋणमोचनकस्य च ॥ २९८९ ॥ बन्धनस्यास्य पुंसोऽपि सुक्तश्ापि 
व्यवस्य च ॥ बाधाया मोचनस्यापि स वाच्यो द्रादशाख्यात्‌॥२६।। 
अथ--वैक आदि उच शरीरवारे पजक वधनका) राघ्ुका, कारागृह 
( कैदखाने ) का, कनां दूर होनेका ॥ २५ ॥ वेड़ी आदि वधनमें स्थित इए जनका, 
सक्तिका, खचोका.ओंर बाधा पीड़ा छरनेका भश्च वारद्वयं धरसे कहना ॥ २६॥ 
एतानि प्रश्रगेहानि ज्ञाला स्वस्य प्रस्य च ॥ अन्यान्यपि 
च गेहानि सम्बन्धाज्ज्ञायतां पुनः ॥ २७॥ एवं प्रश्गृहं 
ज्ञाता पनः परश्च विचारयेत्‌ ॥ सर्वेषां प्रश्जालानां अयो 
भेदा भवन्ति हि ॥ २८ ॥ 
धे--इन भरश्चधरोंको जानके अपने तथा पराये प्रभक्ञो केह, अन्य भी धर 
संवंधप्ते जानने चाद्ये ॥ २७ ॥ रसे भश्नघरको जानके फिर भरधक्षो विचारे 
संपूणे प्रक्नजारेकि तीनदही घर द ॥ २८ ॥ 
सासिं निगमं भक्तं दाखिल चागमामिधम्‌ ॥ सातं 
स्थिर्रूपं च भेदाः प्रक्षस्य कीतिताः ॥ २९ ॥ एभ्यो बहिश्च 
प्रश्रा्च सन्ति स्वसा हि भ्रूतरे ॥ युशि्रश्नो मूक्रश्नो 
 वषपत्रस्य साधनम्‌ ॥ ३०॥ ॥ 
अ्थं--खारिज शक निगेम करी हे ओर दाखिक आगमसंज्ृक है, सात | 
स्थिरखूप है, रसे परश्षके तीन भेद के हँ ॥ २९ ॥ इनसे बाहिर अन्य प्रश्न पथ्वी- | 
प्र थोड़ी सषि, मूक, वषेपत्र नान ।॥२०॥ ्‌ | 


अवधेः कार्षंतिद्धये चोरस्य नामसाधनम्‌ ॥ एतेषां पपर 
` श्रानामिन्किलावं न कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ एवं ज्ञाता प्रश्रगे- 
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भाषानुवादसमठंकृतम्‌ । &७ 


हानि दूर्व पशात ज्ञता निर्गमादश्च भेदान्‌ ॥ सच्छे काले 
 पाशको क्षेपणीयो स्मृता देवं स्वीयमाचार्यकं च ॥ ३२॥ 
अथे--क्रायेसिद्धिकी अबाधे ओई चोरका नाम वतानों इन पांच भर्भोका 





` इन्किखाव उपकरण नहीं करना ॥ ३१ ॥ इस भकार पदे भश्चके घरक ` 


ऋ ९ ० 


 जनेके पीठे निगमे आदि भेदको जान संदर समयमे अपने इट देवको ओर 
9 थ 
। अपने आचायको स्मरण करके पार्चोको उरं ॥ ३२॥ 


ताभ्यां प्रस्ताश्कं ङ्ांदिन्किङवं ततः परम्‌॥ बलवला 
दिकं सवै ज्ञाला प्रश्नं विलोकयेत्‌ ॥ २३॥ तद्विधि च भ्रव 
ध्यामि येन सिद्धिभवेक्किङ ॥ पाशकोतथच प्रस्तारदि- 
न्किखागोद्धवात्तथा ॥ ३४॥ 
 अथे--तिन पारचेसे मस्तार वनाव; तिप पीछे इन्किकाव वनाव ओर 
` बखावल आदि संएणे विचारके फिर मश्चको देखे ॥ ३३ ॥ तिस्र॒ भरदनकी विधिको 
कहते है; करि जिससे निश्वय सिद्धि दोषे, पारोसे उप्तनन हए भरस्तारसे ओर 
| इन्कखावसं उप्रन्न्‌ इद पस्तारस । ३४ ॥ 
द्ाभ्यां प्रश्तारकाभ्यां वे प्रकाराभ्यां एटं वदेत्‌॥ प्रथमं 
पाराकोत्थाच प्रस्तारासरश्रनिणेये ॥२३५॥ विधि वेक्ये ततः 
प्श्चादिन्किलावस्य कथ्यते ॥ प्रनगेहं च सख्यं स्यान्सुक 
। ` शस्यं चतुदशम्‌ ॥ ३६॥ 
| इए प्रस्तारसे प्रभ्षक़े निणेयम विधिकर कगे, तिके पीडे इन्किङावकी विधि 
कैग. भश्नका घर सख्य होता है चोदहवां घर युकराख्य ( साक्षीरूप ) 
होता हे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
धर्माधमेस्य वेत्तारं जेयं प्चदरां ग्रहम्‌ ॥ सवषा प्रश्नजा- 
` खानां ज्ञेयं स्थानत्रयं किल ॥ ३७॥ निगमं यदि प्रश्न 
स्यात्‌ खारिज चेदगह्ये ॥ तदा कार्यस्य संसिद्धि 
वदेद्रमरको विदः ॥ ३८ ॥ 3 


| 

1 । 
1. 
| 
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अथ--दोनाों प्रस्तारे दोन प्रकारोसे फर कदे, प्रहरे पांशंसे उस्न्न ` 








८ ` रमलनवरलम्‌ । 


 अर्थ--धपै अधमेको नाननेवाका प॑दरहवा १५ घर दै, रेते सव ही भश्च 
जारकं तीन पर जानने ७॥ जो निगमप्रभ अथात्‌ छटनका; देनेका 
वा द्रन्यखचेका प्रभ हो ओंर इन तीनों घरमे खारिज शकर हो तों रपङयाद्धका 
जाननेवाखा पंडित कायेकी वहत अच्छी सिद्धि कदे ॥ ३८ ॥ 
शुभं चेत्छलरूपेण श्रमेणेषाशु्भं॑पदेत्‌ ॥ मरशतिबादि. 
कमपि ज्ञाला प्रश्नं ततो वदेत्‌ ॥३९॥ दाखिरं चेन्न सिद्धिः 
स्याच्छरुभे सव्यश्रमस्तथा ॥ अश्चभे श्रमबाहव्याच्छाय 
सिद्धिनं जायते ॥ ४०॥ 
अथ-जो शुभदोतो घुखपू्वेक काम फतेह दों ओर अशुभ हो तो श्रम- 
से हो. ओर मरातिवादिक संज्ञको भी विचारके परश्च कहे ॥ ३९ ॥ जो ३ घरपर 
दाखिल शकक दहोतो कामसिद्धन ही, ुभदौतो क्ट परिध्रमनदहे, अ्युम द्य 
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ता बहुत श्रम हानस मा कार्यका स्षाद नद ॥००॥ 


साबिते कायंसंसिद्धशशा स्यान्नव कायत ॥ सुन्करीवे 

चिरास्सिद्धिः प्रणा स्याच्च शुभे स्ति ॥ ४२॥ अशुभे 

चिरकाटेन स्वरपकायेश्य साधनम्‌ ॥ एवं निगेमगप्रश्चं च 
` संविचायं वदेत्‌ फम्‌ ॥ ४२ ॥ 


` अथे-जो सावित हो तो कायसिद्धिकी अश्रा होवे पतु सिद्धिन हो, सुन्क 
ढीव हो तो वहत कारमं सिद्धि होः यदि द्युभहोतो पृण सिद्धिदो जवे॥ ४१॥ 
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ओर अश्चभ दो तो बहुत दिनो स्वस्प कार्यं सिद्धि ह्य रेते निगम भ्नौको खव 
विचारके फर कहं ॥ ४२ ॥ 
प्रश्नं स्यादागमाख्यं च दाविटं स्याद्‌ गृहत्रये ॥ कायं 
सिद्धस्तदा ज्ञेया शमे शीघ्रं भ्रमं विना ॥०२॥ अशुभे 
श्रमबाहृस्याद्विरम्बाकायेसिद्धिङृत्‌ ॥ खारिज चेन्न 
सिद्धिः स्यादश्रमश्च शभे सति ॥ ४४॥ 
अथ--अगम प्रश्न हो तव यदि तीनों घरीपरं दाखिकु शकक होवे तो का 


भि 


(क 


वि 


१, 


1 कै 
हि 
ष ५ ॥ {7 । + (1 
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॥ 


भावानुवादसमल्कृतम्‌ । ४९ 


को सिद्धि जाननी, जोश्ुभ दो तो शघरदी श्रमे विना कार्यसिद्धि जाननी 
॥ ४२ ॥ अशुभ हो तो बहूतमे मसे विछत्रसे कायेपिद्धि होवे; खारिज दहो तो 
सिद्धन हे।अआ।रजोद्युभ दहो तोक्ट्ुश्रममीनदहो॥ ४४॥ 

अशुभे भ्रमबाहखं का्यसिद्िनं जायते ॥ साते 

कायसिद्धिश्च शुभ चेत्स्यादिलम्बतः ॥ ४९५ ॥ अश्युभे नैव 

द्धि ष ह न ¢ 

सिद्धिः स्यान्मध्यमे सखखकार्यत्‌ ॥ शुभाशुभ पूर्वरूपे 

सुन्करीये न बिद्धिकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
„ अथ--अहम (खारिज) हो तो बहूुतभ्म भी करके कायेसिद्धि न देवे 
आर युम सावित दवे तो विलंबसे कायंसिदि होवे ॥४५॥ अञ्ुम हो. तो सिद्धिन 
हो, मध्यमहोतो स्वस्प काये होवे, जो. शुभ अथवां अशुभ अ॒न्कढीव श्चकङ 
हो तो आगम अथोत्‌ आमदनोका;) द्र्य ( वस्त॒ ) अने आदिका काय 
सिद्ध न होवे ॥ ४६ ॥ 


स्थिरपरश्रे शाषितं वेदादि वा भवेद्यदि ॥ तदा कार्थं 
स्थिरं सोख्याच्छभे पापे च कष्टतः॥ ५७ ॥ सारिजि 
सुन्करीवे च स्थिका्यस्य नाशकत्‌ ॥ एवं सर्वान्‌ 


` ्रश्रजालान्‌ संबदेलश्चकोविदः ॥ ४८ ॥ 
अथ--स्थर प्रर॑नम अथात्‌ मकन बनाना बगीचा लगाना इत्यादिमं साबित 


अथवा दाखिर शक हो तो वह स्थिर काये सिद्ध हो, श्म होतो युखते ओर 


अशुभ दही तो कष्टसे ( परिश्रमसे) स्द्धि हो ॥ ४७॥ खारिज ओर स॒न्कडीव'. 


शकल स्थिर कायका ना करनेवाटी हे, प्र कटहनेवाछा पण्डित रेषे सपण 
प्रभोको खूब कदे ॥ ४८ ॥ 


जयो विरोधिनोऽन्योन्यं तदा च कथयेकथम्‌ ॥ द्रो 
स्यातामेकरूपिणावेकः स्याद्थगेव हि ॥ ४९ ॥ तदा 
फठं कथं वाच्यं रमे प्रश्चकोविदेः ॥ परस्परात्यरूपेषु 
दयो भितयेष च ॥ ५० ॥ 

अथ-जो वे तीनों धर्णोकी शकल आपस विरोधिनी ८ विपरीत ) 


होतो केसे पश्च कद? दो एकरूप हों एक पृथक्दी हो ताभी कैसे कंदे ?॥ ४९ ॥ 
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९६०९ रमटनवरत्नम्‌। 
तब रम्ख्वेत्ता पंडितोने फल कैसे कहना, दो अथवा तीनां आपस दिपरीत जडे | - 
जुदे रूपवार्छ हा ॥ ५० ॥ हि 

तदा यक्ति प्रवक्ष्यामि प्र्वराखराचुरूपतः ॥ प्रश्रगेहे च 

` यत्खण्डं तेन हन्याचठदंराम्‌ ॥ ५२ ॥ परवोक्तेनैव मार्गेण 

ताभ्यां जातं च खण्डकम्‌ ॥ तेन पंचदशं हन्यादेवं 
यच्छकठे भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथे- तहां पूवेशास्धोके अनुसार युक्ति कगे क, पघनघसं नो शकक है | 
ति्तकरके चो दहर्वीको हनन ८ जवे ) करै ॥ ५१ ॥ पूर्वोक्त भक्षारसे दी तिन | 
दोनोंकरके जो एक शकर उत्पन्न हो तिस शकटकरके पद्रहवीं शकख्को इत । 
कर (जवे देवै ) ॥ ५२॥ ्‌ | 
` सारिजादिस्वरूपेण निगेमादिफलं षदेत्‌ ॥ परवक्तिन प्रकरेण 
करस्य स्वभावतः ॥ «३ ॥ शुभाश्ुभस्वरूपण श्रपाच् 
भ्रमतो वदेत्‌ ॥ एवं प्रश्नगणं सर्वं कथयेदेकवस्मना ॥ ५४ ॥ 
अथं--फिर उस राकर्करे खारिज आदि स्वरूप विचार तिसकरफे निगम | 
आदि फलको कंदे. पवोक्त दी भरकारसे शकल्के स्वभावतस्ते फल कहे ॥ ५३ ॥ । 
शुभ तथा अश्युभ स्वरूपकरके अभ॒ अथवा बिना भ्रमसे नसा हो सो कै. एेसे | 
` संपृणे प्ररनगणको एक ही मागेकरके करै ॥ ५४ ॥ ं 

एवं रीत्या सवप्रभांश्च विद्रनिस्सन्दिग्धं ब्रहि भोः प्रच्छाय ॥ 
स्वान्ते रके स्वीय आचायके च विंधासशवेखश्चसिद्धिस्तदा ` 

स्यात्‌ ॥ ५५॥ ह्किलावोत्थप्रस्तारादविधि प्रश्नस्य कीत्तयेत्‌॥ 
इन्किलवोत्यप्रस्तारे तिथिगेहे सदेव हि ॥ ५६ ॥ ` | 
अथै-- हे विद्वन ! इस रीतिते तम पृच्छक ( पूछनेवाठे के अग निःसंदेह | 
होके कहो, जो अपने अंतःकरणमे ओर रमर्विषे तथा अपने आचायेविषे ` | 
विश्वास हो तो काये सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥ इन्किावसे बनाये हए भस्तारसे भश्च | 
` की विधि के, इन्किलावसे उन्न हए भस्तारमे सदेव दी पंदर घरमे ॥ ५६॥ | 
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जमातमेव भवति तेन सवे विशोकयेत्‌ ॥ खारिजाभ्यां च 
तजातं बास्जि कार्यसिद्धिषत्‌ ॥ ५७॥ दाविलाभ्यां यदि 
भवेदाबिस्येव सिद्धिदम्‌ ॥ साबिताभ्यां स्थिरं कारय 
तारजं अुन्कलीवतः ॥ ५८ ॥ 
अथे- नपात ही शकर रहती ३. तिससे श संपूण हार देखे, जो वह खारिज 
शकरछोसे उत्पन्न इदे हो तो खारिज कायकी सिद्धि करे ॥ ५७॥ ओर दाखिर 
शकरोंसे उक्षन हई हो तो दालिक कायेकी सिद्धि करनेवाङी ३, सावित शकलोषे 
उत्पन्न भर॑ स तो स्थिर कायको सिद्धि करे ओर खुन्करीव शककोंसे भरो 


ध $ कि, = कि 


तां चारन कायेको सिद्धि करती इ ।॥ ५८ ॥ 
शुभे च श॒कविश्वास्ये कायेसिद्धिस्तदा वदेत्‌ ॥ अशुभे 
यदि ते खण्डे कायाभावस्तदा खट ॥ ५९ ॥ मध्यमे यदि 
ते खण्डे बछाद्ये प्रणेकायेङ्खत्‌ ॥ निले स्वससिद्धिः 
स्यादिन्किखवोत्थमागेतः ॥ ६० ॥ 
अथे--तेरदवै ओर चोद्य धरकी शकर शुभदो तो कायसिद्धि कहो. जो 
वे शकर अशुभ दं तो निश्चय कायेका अभाव अथात्‌ कायसिद्धि न होवे ॥५९॥ 





जो वे शकक मध्यम हयँ ओर बलयुक्त हौ तो पृणे काये ओर निर्बरदहां तो स्वल्प 


सिद्धि कर, यद इन्किडावभस्तारके मासे कम कहना ॥ ६० ॥ 
एवं प्रस्तारकाभ्यां च प्रश्नानां कथने विधिम्‌ ॥ प्राशोत्था- 
दिक्किरावाच कथितं प्रवैसम्मितम्‌॥& १॥ इदानीं कथयिष्यामि 
चमत्छृतिकरं परम्‌ ॥ गोपितं स्वेरम्लेषु मयेदं प्रक- 
टीकृतम्‌ ॥ ६२ ॥ ` 
अ्थ-रेसे दो परस्तारोकरफे प्रभकथनमे विधि करी है, एक तो पाशोसे बनाये 
 हएसे ओर एक इन्किछावतसे. ये दो पवेसंमित भकार केद ॥ ६१ ॥ अव परम 
(अत्यंत) चमत्कारो सब रम्कोंविषे गुप किये हएकोा मे भकट करता हं ॥६२।॥ 


 अतश्चोत्याय सवगर र्डशाक्चस्य पारणम्‌ ॥ इदि 
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घ्यात्वा जपन्तं ततो मनसि धारेत्‌ ॥ ६२ ॥ आगः ` 1 


" "१ 





५ रमटनचरलम्‌ । 


पिष्यन्ति प्रश्षाथं मदुष्याः. कति संख्यकाः ॥ अद तेषां 


विवारा्थं पादाकेो क्षिप्यते मया ॥ ६४ ॥ 
काक टके रूछेशासके पारको जनेवाठे अपने गुरफो वित्ते 
स्मरण कर मत्रका जप..पौखे मनम धारणा करं ॥६३॥ कि प्रशक्रे वास्ते आज 
मरे पास कितने मवुष्य आवेगे ! तिनके विचारे वाप्ते पाशे ड।छे जाते दं ॥६४॥ 
` प्रस्तारं प्रूववत्‌ कृता तत्र प्रश्न विरखोकयेत्‌ ॥ प्रथमादानृपं 
खण्डं प्रस्तारे स्वगृहे स्थितम्‌॥ ६५ ॥ विन्दस्य ऋमेणेव 
गेहतुरयजनागमः ॥ यदि तस्ख्गृहे नास्ति तदा नैवाः 
गमिष्यति ॥ ६8 & ॥ 
अथे- पत्रवत्‌ प्रस्तार वनाके तहां प्रश्न विचारे, पदरीसे सोख्हवीं शकखतक 
अपने धसे स्थित ॥ ६५ ॥ जो विन्दह प॑क्तिके क्रमकरके हो अथोत्‌ जो 


छ, भ्व, क्ष 


प्रस्तारमं पटे परमं हके विन्दहपक्तिके भी पदे ही घरं दो पेसे जितने ग्रधंकी 





संख्या मिरे उतने दी मनुष्य आर्च, जो विज्दहके क्रमसे कोई अपने घरं नदोतो 


कोरी न आवेगा ॥ ६६ ॥ 

एवं प्रवे विचायोथ पुनर्या विचारणा ॥ कः प्रश्रः कीदशं 
तस्य कारणं मेदरसंयतम्‌ ॥ ६७॥ सिद्धयसिद्धिय॒तं सवै 
पटे नित्य लेखयेत्‌ ॥ आगन्ता प्रणपाणिवां ह्यथवा 
रिक्तिपाणिकः ॥ &< ॥ 


अथ--एसे पह विचारके फिर अन्य विचार कर कि तिसका क्या पहन है? 


कि क क 


ओर कैसा कारण ह ? किंस भेदते सयुक्त हे ? ॥ ६७.॥ सिद्धि असिद्धिसे युक्त ` 
 संपणेको निश्वयकरके पट्रापर लिति. आनेवाङा ८ पणेहाथ ) कट ठे आवेगा अथवा 


ख।डी हाथ अवेगा ॥ ६८ ॥ 


तदुद्ेशं समाश्रि प्रस्तारं कारयेत्छधी : ॥ आं विधोद्धवं 


ण्डं राक्रलाभोद्धवं तथा ॥ ६९ ॥ अनयोयोंगतः खण्डं 
प्रस्तारे वर्तते यदि ॥ तदा प्रष्टा प्रणेपाणी ` स्किपाणि 
त्ततोभ्यथा॥७०॥ `` ` ` 
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भाषाुवादखमरकरतम्‌ । ५३ 





अथं- रेते उदेशकरे वासते पण्डितजन भरस्तार बनावे. पटिी ओर तेरी 
| शकम एक शकर वनावे ओर चोदहवीं तथा ग्यारहर्वसि एक बनावे ॥ ६९ ॥ फिर 
इन दो शकञेके योगसे एक हा वना चे. जो यह शकर भस्तारं कहीं तो 
र एढनेबाडा पृणेहाय-क् छे अविगा. नदीं हो तो खाडी हाये अविगा ॥७० ॥ 
। धाठमूलादिक द्र्य र्ट कि चानमिष्यति ॥ प॒वाक्तखण्ड- 
 ऽभ्बिन्दौ बहयुत्थं द्रम्यमाविशेत्‌ ॥ ७१ ॥ वायुबिन्दोश्च 
बीजों जलषिन्दोः फलादिकम्‌ धराबिन्दोश्च मूलयमाक- 
। रेत्य॑तु गा बदेत्‌ ॥ ७२॥ | 
 अथ--फिर विचारे कि, पृछनेवाडा धातु मूं आदि क्या द्रव्य के आवेगा 
, तह पूर्ोक्त इस शकम अभि त्व हो तो अश्रिसे पका हुआ द्र्य के आवेगा ॥७१॥ 
` वायुक्री बिहु हो तो बीजसे उत्पन्न हआ द्रव्य ओर जख्की बिंदुसे फर आदि, 
` पृथ्वीकी विंदुसे मूक (जमीकंद) अथवा खान उपजी हई वस्तु कहं ॥ ७२ ॥ 
्रि्यादिकिन्डुके मिश्रं तेनेव च देत्छुधीः ॥ परवोक्तप्रशचस्य 
। विधि वक्ष्ये शिष्यहिताय वै ॥ ७३॥ रोकानां स्जना्थाय 
रिख्यतेऽतिचमत्छृतिः ॥ यस्या विन्नानमात्रण सवज्ञो 
भवति धुवम्‌ ॥ ७४॥ ्‌ 
अथै-जो दो तीनविहु हों तो तिस ही भकार मिरी इहे वा अनेक वस्तु 
कदे, अग्र रिर््योके हितके वास्ते पूर्वोक्त भश्चकी विधिकर करेगे ॥ ७३ ॥ रोगोंको 
प्रसन्न करनेके वासते अत्य॑त चमत्कार कहते दै. निसके विज्नानमात्रसे निश्चय 
मतुष्य सवेज्ञ होता हे ॥ ७४ ॥ | 
सर्वषां प्रश्रजालानां प्रकारं च॒ चतुविधम्‌ ॥ मनोऽभिपायं 
परथमं कारणं च द्वितीयकम्‌ ॥७५॥ प्रश्रभेदं तृतीयं च सिद्धासिद्ं 


चतुथकम्‌ ॥ एतेषां साधनं व्ये साधकानां खलावहम्‌ ॥ ७६ ॥ 


` अथ-संपू) प्रभ्नजाटेक्रि चार प्रकार होते हं. मथम मनक्रा आशय कहना २, 


दूषा कारण २. ॥७९॥ तीसरा ३ प्रक्षका भद्‌ दे, चोथा ४ सिद्धि 
अथवा असिद्धि कहना है, अब भरक्ष बतानेवाङे साधकोकों सुखकारकं इनके 
 साधनोको कंदे ॥ ७६ ॥ 3 
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५४ रमरनवरत्नम्‌ । 


चत॒णामपि भेदानां प्रनगेहानि कथ्यते ॥ कमात्‌ केन्द्रस्य 
खण्डानि -१-४-७-१०=. = ॐ = शछ़न- 
स्थापराणि च ॥ ७७ ॥ प्रस्तरे केन्द्रबण्डानि कमेण 
कथितानि वे ॥ तथा विश्वादि -१३२- १४-१५-१६ 
चत्वारि प्रस्तारस्थक्रमेण वे॥ ७८ ॥ 
ञं थे-इन चारो दी भेदोकि भर्र्योको कहते रै-क्रमसे रवद्रस्थानके खंड 
अथात्‌ १--४-७-१० शकक = = = ~: येतो शकुनपक्ति दै ओर अन्य 
॥ ७७ ॥ प्रस्तारविषे कद्रसज्ञफ शकर क्रमकरके १-४-७-१० इन घरोकी कर 
है तशं तेरवीं आदि चार १३-१४-१५ १६ ये भरस्तारक्रममे स्थित इड 
शकर ॥ ७८ ॥ 
साक्षिभूतानि ज्ञेयानि तथा साक््यपशणि च ॥ भ्रस्तारि 
स्वस्वगेहाश्च पञ्च प्च ५-<-११-१४ क्रमेण चं 
॥ ७२. ॥ शङ्नक्रम्‌ च्‌ सण्डानि केनद्रस्थानि चतुष्टयम्‌ ॥ 
साक्षिमूताने प्रस्तारे विधादोने चतुष्टयम्‌ ॥ ८० ॥ 
अथ-उस शङनपंक्तिके साक्षीरूप जाननी ओर प्रस्तारे अपने २ घरसे अथात्‌ 
 १-४-७-१० इस केद्रके अपने “ २ घरसे पांचवीं २ शकर क्रमकरके अन्य भी साक्षी 
कदी दै, जेषे कि ५-८-११-१४ ये पस्तारफे वेद्रकी साक्षी है॥ ७९॥ ` 
शङ्नक्रममं जो चार वद्र रकक द उनकी साक्षी तेरहवीं १३ आदि चार शकर 
` भस्तारमे ह ॥ ८० ॥ ५; 
परस्परं कमाद्धन्याजातं दल्चतुष्टयम्‌ ॥ तत्रमेण एथक्‌ 
स्थाप्य द्वितीयो विधिष्च्यते ॥८१॥ प्रस्तारे केन्द्रवण्डानि 
१-४-७-१० तथा साक्षिदलानि च ॥ ५-<-११-१४ 
रवक्रमेण तान्यत्र परस्परहतानि च ॥ <२ ॥ । 
अर्थ-सो उनको ऋमकरके परस्पर हनन ( जवे ) करै तिनसे चार शकर ` 
हगी, उनको करसे अलग स्थित कर दे. ओर दूसरी विधि कहत ई ॥ ८१ ॥ क्षे ` 
प्रस्ताखं रेद्रसंक चकर ` १-४-७-१० पे ह तथा इनके सप्ती ५-८-११- ` 
१४-ये धर रस्तामे ही ४, बं क्रमकरके हन्द भी प्रस्पर गुण दे (नवे कर) ॥८२॥ ` 
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भषाचुवादसमर्ङ्ृतम्‌ । ५८५ 


|  तदुद्वानि चल्ारि प्रथर्स्थेनं नियोजयेत्‌ ॥ क्रमेण एभ्य- 
श्ल जातानि शकलानि हि ॥ <३ ॥ तेभ्यः कमातफरं 
वाच्यं शङ्खनस्य मायम्‌ ।॥ शुमाऽशुभवशेनैव सिद्धयसिद्धी 


कमाद्धदेत्‌ ॥ < ॥ | 
| 





अथ--इनतसे उत्पन्न हृदं चार शकराको अख्ग रख देवे, पाड क्रमकरके वै 
पडे जा अलग चार शकक स्थित की थीं उनके साथ ( नियुक्त कर ) जवे देवे 
फिर क्रमसे तिने चार शकर उत्पन्न भंई ॥ ८२ ॥ तिन शकरछोसे क्रमकरके फक 

। कहना. शङ्नपंक्तिके क्रमते तीन भार्वोका फक करै ओर द्यभाऽद्यभके वसे 


कि कन = प 


' पिद असिद्धिको करपसे कहं ॥ ८४ ॥ | 

। तत्वण्डं शाने यत्र गेहे तस्य सहायकम्‌ ॥ मनोऽभिप्रायं 
प्रथमे द्वितीये प्रश्चकारणम्‌ ॥ <५ ॥ ततीये प्रश्नभेदः स्या 
 सिद्धथसिद्धी चदथेके ॥ अनेनैव प्रकारेण मूकप्र्नं च 

। कारयेत्‌ ॥ <& ॥ | 
 अथ--परतु वह चोधी शकर शुनपंक्तेमं जांनसे घर हो वही सहायक जानना, 


पटे परमं पनका अभिप्राय, दृसरेमं भूर्नका कारण ॥ ८५ ॥ तीसरे भरनका 
` भेद, चये परमं सिद्ध असिद्ध होना विचारे, इसी विधिसे मूकम्रभ्रङो कहे ॥ ८६ ॥ 


उदाहरणमेतेषामवुभरूत्वा हिं कथ्यते ॥ शिष्याणां खल 
` बोधाय परोपकरणाय च ॥ <७॥ आगत्य केनचिदखश्च 
 छृतोऽभिन्न विचार्यताम्‌ ॥ अभिप्रायं कारणं च मेदं सिद्धि 
चतुर्थकम्‌ ॥ << ॥ 
 अध--रनके उदाहरण आगे इसीके अनुसार शिष्योके बोध्रके वासते ओर 
परोपकारे 'वास्ते कहते ह ॥ ८७ ॥ आके किंसीने भन्न किया कि, दै विदन ! 
विचार करो, अभिप्राय, कारण, भद ओर चांथी सिद्धि असिद्धि ॥ ८८ ॥ | 
| एकेनैव हि प्रश्न एक्‌ चतवारि मे वद्‌ ॥ क्षिप्ा पाशदयं 
|. तत्र र्याठस्तारमण्डलम्‌ ॥ <९॥ फरहा प्रथमे स्थाने जमातं 
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= ५५६ रमटनवरलनत्‌ | 
च द्वितीयके ॥ तृतीये च चतुर्थ च कृव्जुस्खारिजकं तथा ॥९०॥ 
एवं षाडराकोष्ेषु दन्यः रकल्कमः ॥ चतुण।मपि भेदानां 


दे द्रे खण्डे प्रवतेते ॥ ९१ ॥ तथाद्र द्रे साश्षिभ्रते प्रव च 

कथिते मया ॥ अभिप्रायगरहं चायं लद्यानं शवुक्रमात्‌ ॥ ९२ ॥ 

अथे--एक दी भशभकरके मेरे इन चारोको 
अलग. २ कहो, तहां दोना पाशे फक्के भरस्तार 
बनावे ॥ ८९ ॥ पह घरमं फरहा है, दसरे घर 
जमात, तीसरे ओर चोय धरम ` कन्न॒स्खारिज 3३ 
॥ ९० ॥ पस हा इस प्रस्तारम सारदा १६ षराम 
शकर्छोका कम देखना, चारों दही भदोकेदो दो 
 खंडदह॥ ९१॥ ओरदोर दी साक्षीरूप चकठ 
मेने करी है, अभिप्रायका घर पहा रह्यान शङ्क 
` नक्रमसे हे ॥ ९२॥ 





५५ प्रस्तार बननेका करम है. 


च 


तस्य साक्षी विशषण्डं प्रस्तार फरहामिधम्‌ ~ ॥ तयोघति 
समुत्पन्नं कण्जुद।खिरंज्तकेम्‌ ॥ ९२ ॥ युनद्रितीयशकलं 

प्रस्तारे प्रथमे गृहे ॥ फा ~ स्यं तथा सा्षिप्रसतार पञ्चमे 

नकी -;॥९्४॥ 

अर्थ- तिसका साक्षी तेरदवां खंड १३ प्रस्तार फरहा -: ह. इन दोनकि 


जवे करनेसे कर्जुर्दा खिक शकर भई ॥ ९३ ॥ - फिर दसी प्ता पदे परस 
फरहा ्रकङ ३ तिसका साक्षी भस्तासर ह पांचवें घर नकी ~ शकल र ॥ ९४॥ 


तयोधति सप्वन्नमिजतमां ~: शकट खड ॥ कव्जदद्‌ा- 
विले = जसा जातं चतदालिलम्‌॥ ९५ ॥ शङ्नस्य 
क्रमे तस्य स्थितिशैकादशे गृहे ॥ अभिप्रायस्य तज्ज्ञेयं ण्डं 
चेकादरामिधम्‌ ॥ ९& ॥ 
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भाषाुवादसम्ंक्रतम्‌ । ॑ ` ५७ 


छते खी उदे 


अ्थे--इन दोनोके जवे करनेसे इज्नतमा = शकर उत्पन्न हहे फिर कम्य 
खूदाखिर = आर इज्नतपा 5 शकख्करफे वुखुदालिङ शकक इ ॥ ९५ ॥ 
राङ्नके कमम विकी स्थिति ग्यारद्ये परमे है इसथ्यि वह ग्यारहवां घर अभि- ; 


भायक्रा जानना ॥ ९६ ॥ 
छभादीनां विचाये हि तेते घथि मानसे ॥ इदानीं 
करणस्यापि कथयिष्ये उदाष्टतिम्‌ ॥ ९७ ॥ कारणस्य 
ग्रहं चये शङनस्य जमातकम्‌ = ॥ ल्द्यानं तस्य 
सौ स्यासस्तारे चछ १४ खण्डके॥ ९८ ॥ छ" 


अथ--सो तेरे पनभ काभ आदिकोंका विचार दे. अव कारणके भी उदाहर 


णको कते द ॥ ९७ ॥ कारणका घर शुनप॑क्तिका चौथा जमात = है, तिस- 

का साती अस्तार चोद १४ रमं ल्यान = है ॥ ९८ ॥ 
तयोधातातसषुस्पनं स्यानं = शकठं तथा ॥ पुनद्वितीयं प्रस्तारे 
सुखे केञ्जुखुचारिजय्‌ ॥ ९९ ॥ सक्चिखण्डं च प्रस्तर ल्द्यानं ` 


चषटमे गहै ॥ तयोघातास्त्पनं बयाजं = शकर ततः ॥१००॥ 

थ--उनके जव करनेसे ख्य्रान = शकर उत्पन्न हई ` फिर द्सरे भस्तासं 

चाये घर कन्युख्लारिज शक्टं ॥ ९९ ॥ उसका साक्षी भस्तारमदी आखव 

घरमे ख्द्यान शकञ इं, फिर इन दोनके गणने (जवे) करनेसे बजाय = 
हकर हई ॥ १०० ॥ 


ललयानाख्यवयाजाभ्या जातं कञ्चललारिम्‌ = ॥ शङनस्य . 
करमेणेव तस्य गेहं तृतीयकम्‌ ॥ १ ॥ भरा्रादीनां च तन्नं समीप- 
गमनस्य च ॥ तस्मात्तत्कारणेनापि लाभादीनां च चिन्तनम्‌ ॥२॥ ` 


अथ- पूर्वोक्त टद्यानषे ओर वयाजके शुणने ( जवे ) करनेसे कन्जनल्खा- 


` रिज शकर इहं = शकुनपक्तेके ऋमकरके तिसका तीसरा घर दहं-॥.१ ॥ वहं 
घ्र भाईंआदिकोका तथा सम्रीपगमनका ड; सचय तिन भाह््यके कारणकर- 


के छाम आदिकाका चितवन दह ॥२॥ 
इदानीं प्रश्रभेदस्योदाहति च वदाम्यहम्‌ ॥ गृहं भेदस्य 
राञने नग ७ मड्धीरा = संज्तकम्‌ ॥२॥ प्रस्तारस्य 
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५८ रमहछनवरत्नम्‌ । 


पञ्चदशे साक्षी कन्ल्दाखिलम्‌ 2 ॥ तयोघति 


. समुन्न हृमराख्यं = दं तथा ॥४॥ 
अथ- अव प्रन्नके भदके उदाहर्णको कहत द-भदका घर शङुनपाक्तिम 
सातवां ७ अकी = है ॥ ३॥ इसका साक्षी भस्तारम कन्जख्दालिक = है 
इन दोनोके गुणने ८ जवै ›) करनेसे हमरा = शकक उत्पन्न इद ॥ ४ ॥ 
पुनहितीयं प्रस्तारे वसदि = सषमम्‌ ॥ प्रस्तरे 
साक्षिखण्डं च ऊाभे चसखुददासिख्म्‌ ॥ ५ ॥ तयोर्घां 
तात्ससयननं शकटं त जमात = कम्‌ ॥ हृ्राजमातयो 


` घाते जातं हमाख्य = सण्डकम्‌ ॥ £ ॥ 
अथ--फिर द्सरे प्रस्तारम सातवे घर सुखदाखिरु = शकर 8, तिसकी 
साक्षी ग्यारहव घर वुघ्वराखिरुहे।॥ ५ ॥ इन दोनाके गुणने (जवे ) करनेसे 
जम।त ॐ शकल उत्पन्न हई, फिर हमरा ओर जमातकरे गुणने ८ ज्म ) करने 
हृप्रा 2 शकर उत्पन्न हई ॥ ६ ॥ 


र्नस्य. कमे गेहे व्ष्टमरे संस्थितं किर ॥ तस्मान्भी 
रसकादीनां मेदस्त्वय्येव वतेते ॥ ७॥ इदानीं सिद्धय 
सिद्धोदाहरणं विरिख्यते ॥ सिद्धयसिद्धयो् 
तभं १० शकुने चघुठलारिजिम्‌ ॥ < ॥ ` | 
अथ-यह शकर शङुनक्रममे आत्रे घर स्थित हे इरा रे मनप सीर ` 
साक्षा भद्‌ दे ॥ ७ ॥ अव सिद्धि अरिद्धिके उदाहरणक्रो छ्खिति द सिद्धि ` 
 .अिद्धिका घर दशवां १० शङ्कनपक्तिमं लुघुत्खारिज हं ॥ ८ ॥ ू 

लद्यानं = साक्षिभूतं च प्रस्तारे षोडये ग्रहे ॥ 

तयोर्घातात्घमुखन्नं खण्डं हमरा = भिधानकम्‌ 

॥९॥ पुनद्वितीयं प्रस्तार दशमे च जमातकम्‌ =. ॥ 
साकषिण्डं च लद्यानं प्रस्तारे विन्द्र ९१ संत्तके ॥ ११० ॥ 
अथ-तिसका साक्षी ख्द्यान शकट = भस्तासमं सोरुषवे घरमे है; इन । ष 
दोक गुणने (जवे ) करनेते हमरा 2 शकर इई ॥ ९ ॥ फिर दूसरे परस्ता दशर्वे षर ` 
जमात = श्रकर 2; तिसका साती श्चकठ ्ह्यान परस्ता चद्व घसं ३॥ ११०॥ ` 
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भाषावुवाद्समच्करृतम्‌ । ५९ 


तयोघौताससरन्नं खण्डं खह्यान = संत्तकम्‌ ॥ इभाल्ल्या- 
नयोरघाते जातं बुञ्चतखारिजम्‌ ~; ॥ ११ ॥ अस्य खण्डस्य 
सोम्यलात्कायसिद्धि जायते ॥ परंतु शने चास्य गेहमा- 
काश १० संज्ञकम्‌ ॥ १२॥ 


अथे--इन दोनोके गुणनेते लध्चान = चकर हूर किर इम्रा ओर रशा- 
। नके गुणनेसे लुसत्लारेन = रकल हुई ॥ ११ ॥ यह नुशुः्लारिन शकर सोभ्य ३ 


(श्म हे), कायेसिद्धि होवेगी परत शङुनपाक्तेमे इसका दशां घर ३ ॥ १२ ॥ 


€ ^ £ 


तस्पान्यृपसहायेन कायसिद्धिभवेक्किङ ॥ एवं चतुिधं ज्ञानं 
सर्वेषा प्रश्चके स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ कथितं मे सुशिष्याणां हिताय 

च्‌ परस्य वे} दुजेनाय न दातन्यमिदं रम्डेषु दुलभम्‌ ॥ १४॥ 
अथध-ईसार्य राजाका खहायतासं कायक साद्‌ हक" पस यहं चार्‌ प्रकारका 
। ज्ञान सवाक भर्ोपं स्थित है ॥ १३॥ भ॑ने भ्ठ शि्ष्योकि हितकरे वास्ते तथा 
। अन्यक्रे वास्ते भी कहा ह. यह दुजेनके वास्ते नदीं देना ( नदीं बताना चादि ) 
; कंयाकिः सव रम्छर्पिं दुखम्‌ इं ॥ १४॥ 

्रूहयेवं लं प्रश्ना ख॒विद्रन्भेदान्‌ यक्तनेकभार्भेण सर्वान्‌ ॥ 
अव्या्ये श्टशासखेऽतिगोप्यं तस्माद्य दजेनेभ्यः सदेव 


॥ १५ ॥ एवं सामान्यतः प्रोक्तं सवेगेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 


यदयदूगृहे विशेषं च तत्त्रेहेऽधुना इवे ॥ १६ ॥ 

` अथे-हे दिद्रन्‌। तम इस भकारे भश्च नाक्को कहो ओर इन संपूण यथा- 
। योग्य भेदको इस एक दी मागेकरके कहो. अयत आथयेवारे रम्कशास्ञमे यह 
। अत्येत गुप्त ६ इसख्यि दुजनासे सदा रक्षा करनी ॥ १५ ॥ इस भकार सापान्यसे 
सपण ररम निश्चय कहा, अव निख घर्मं जो विदेष ह उसी २ धरको कहते ई ॥१६॥ ` 
आदयगेहे विशेषेण चायुषो रिख्यतेऽधुना ॥ ममायुः कति 
शेषं च प्रश्रे वेवविषे सति ॥ १७ ॥ प्रस्तरे प्रथमे गेहे = 
॥ डेः तेन चतुथंकम्‌ ॥ यणयेचयत्सषत्पनं त॑स्मान्तेयं फट ` ५ 
# ॥ १८ ॥ ^ ज 





= 
्‌ 
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६० । रमल्नवरल्नम्‌ 1 . 





` अथे-अव. पहले. धस्य विप करके आयुका विचार चिति दै. भेरी 
आयु [ उभर ] कितनी ` वाकी रही है? एेसे भरन होनेषर ॥ १७ ॥ भर्तारं 
पदे घर जो खंड है तिसकरके चौथी शक्क्को रुणे; फिर नो श्र उन्न 
हो तिससे पंडितजनोने फर विचरना चादियि ॥ १८ ॥ 
| | ४ प ह्वः न 
` दािले बहृशयुः स्यात्साविते च ततोऽस्पकंय्‌ ॥ उन्करीवे 
ततोऽरपं च खारिज चाऽतिस्वसखकम्‌ ॥ १९ ॥ शुभे चत्छल- 
व च पापे दुःखेन जीवनम्‌ ॥ तस्याद्भं च वदिष्यामि यथो. 
 चुयेवनाः पुश ॥ २० ॥ 
अ्थ--दाखिख शकक हो तो बहत आयु जानै, साबित हो तो तिस्से थोडी, 
, सन्कङीव हो तो तिस भी थोदी, खारिज तो बहुत दी थोडी जानना ।॥ १९॥ 
यभ शकलं हो तो छखपूवेकः अशुभ हो तो दुखपृप्ैक जीवना होगा, अव तिस 
आयुके अंक ८ संख्या ) कों भी जैसे पडे यवन कहते भये सो कहते दँ ॥ २० ॥ 
खि % न (~ ६०५५ 
रवोदननं च यत्ण्डं प्रस्तारे यदे स्थितम्‌ ॥ [रन्दहस्य कमं 
। (२ € $ यु न 
तस्य यदङ्कुं तत्र वर्तते ॥२१९॥ तदङ्क चायुषो ज्ञेयं 
भ ( र ० ०९ ¢ 
रम्लशाक्षूष गोपितम्‌ ॥ मया प्रकाशितं ह्यत्र सर्वेषं च 
हिताय वै ॥ २२॥ । 
अथ-प््छे उत्पन्न हरं जो चकठ ( पदी चौथीसे उत्पन्न इहं ) ` 
्रस्तारमे जिस धरम ॑स्थित हो फिर विच्दहपक्तिके क्रमं तिस्र जो अक 
बत्ैता है ॥ २१॥ बही अंक आयुका ८ उमरका ) जानना; रम्डशालेमे युत 
किया हआ यदह अक मेने यहां सोके हितके वास्ते भकारित किया दं ॥ २२ ॥ 
दालिलादिक्रिमेणेव वषमासादिघस्लृम्‌ ॥ दिनं चैव विजा: 
नीयादुलन्शकलात्तथा ॥ २२॥ उपपन्नराकलं नास्त प्रतार 
वेत्तदा यदि ॥ वि्दहे खगरहस्यादं विज्ञेय परशकोविदैः॥ २४॥ 
अर्थ--फिर . दालिल्‌ आदि शकरेके कऋमकरके वषे महीन दिन वाने. 
अथात्‌ दालिर हो तो वषे, सावित्‌ शो तो. महीने, सुन्कडीव हो. तो इरा! खारिज 
हो तो दिन तावे. यह सब ( पदी ओर चौथीसे ) उत्पन्न हह शककसे बताना 
॥ २३ ॥ जो उत्पन्न ह यह शकर अस्तार नहीं हो तो भरभवेत्ता प्ति, 
जननि बिश्दहपक्तिके ही निष धमं हे उसके नीचेका भक जानना ॥ २४॥ 


= ५ ~ ॥ " 1८ 1 
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भाषादवादसमल्क्रतम्‌ । ६१ 


अङ्गथं च वदिष्यामि चक्रोद्धारं खाय वे ॥ बिञ्दहस्य कमेणेव 
लण्डं लेख्यं च षोडशम्‌ ॥ २५॥ तदधस्तािवेद्ध्वैकमातमो 
५ ५ ० 
डशकोष्टठकम्‌ ।। एशादि्रथमं कोटे षोडशान्व्यं लिखेहुधः॥ २६॥ 
अथ--अंक्के चयि सुखक्रे वास्ते चक्रोद्धार कहते द-विजञ्दहके कमकरके 
सोलह शकर छिस ॥ २५ ॥ उसके नीचे उपरके क्रपसे सोर्ह्‌ कोष छ्खि, पदे 


दे खे मे 


कों एकत ठे सोखदतक्र अकृ छिखि ॥ २६ ॥ 


द्वितीयादिषु कषेषु कमं चैष वदाम्यहम्‌ ॥ तत्तद्शहाङ्योयोगे 
तयं वभिपकोषएटके ॥ २७ ॥ तमार्भ्येश्षवृद्धया च षोडशेषु 
खिखेषषः ॥ एवं पोडरकषटषु सख्यान्यज्चाने तान्यपि ॥ २८ ॥ 
[रस्यते चान रष्याणा चक क्षभ्यागधतायत्‌ ॥ शषायुषश्च 
विन्नानमेवं ज्ञेयं सदा इषेः ॥ २९ ॥ 

अ थ-{प्िर्‌ दस्र आद कष्ठाष्‌ कमक कदत ₹र-अगड २ कृष्म त्सर 


घरका ८ योग ) जोड, दीनेसे अक . जानना ॥ २७ ॥ तिस छेके एकक ` इद्धि 
करये बुद्धिमान्‌ जन सोख्द कोषठामे ल्खि-एेसे सोखह कष्टम अंक छिखने चा- 


` श्ये ॥ २८ ॥ अव शिष्ये अच्छे दिते वास्ते चक्र छ्खिते दै, पंडित जनोने 


पचे दी सदा बाकी रदी आयुका ( ज्ञान ) विचार करना चाहिये ॥ २९॥ 
धनभावे विशेषश्च कथ्यते यघनोदितम्‌ ॥ दयोः पुरूषयोमेध्ये 
कस्य स्याद्रहृटं धनम्‌ ॥ ३० ॥ 

अ्भ-- अव धनस्थानमे यवनोँसे कह। हआ विशेष ८ पभ्रकार ) कहते दै कि, 
दो जनेकि मध्यम बहुत ( ज्यादा ) धन किंसके हं ? ॥ ३० ॥ 
एतद्विचरे प्रस्तारं श्रत्वा प्रश्रं विखोकयेत्‌ ॥ सुख्यस्य प्रथमं गेह 
तसष्बन्धादद्वितीयकम्‌ ॥३९॥ दयोर्गेहाच यद्र दवितीयं तद्धनस्य 
च ॥ दाखिलं साषितं सोम्यं यस्य गेहे धनाख्यके ॥ ३२ ॥ 
 अथ-एेसे विचारमें भस्तार वनाके भक्षको देखे, जो सख्य हों ( भधान दहो) 


। उसका तो परस्तासमं पहा घर है ओर उसके संव॑धतसे दसरेका घर है ॥ ३१॥ ` 
रिरि दोनोकि धरसे जो दूसरा घर दै वह धनका दे निके धनघरम सोभ्य 
[शुभ | दाखिल अथवा शुभ साबित शकक हा ॥ २२॥ 


१ सम्बन्धस्पु पूत द्रितः, शुध्येत षष्ठं गृ, भाता चेत्‌ वतीय, पुत्रधेत्प भ द््न्यम्‌ । 
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६२ रमर्नवरनम्‌। 
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यह आयु देखनेका चक्र दै, . इसके देखनेका करम पूर्वोक्त भाषामे विचारोः आदि ` 
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६४ | रमख्नवरत्नप्‌ । 
तस्येव द्रव्यं बहुटं दयोः साभ्ये समं धनम्‌ ॥ लारिजे वशम 
ज्यं धनं नास्तीति निश्चितम्‌ ॥ ३३ ॥ शुभे उ शारिजे खसपं 
धनं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ शभाथमे सुन्कटीवे ज्ञयं स्वसा 
स्पकं धनम्‌ ॥ ३५ ॥ 





अ्थ-तिसके ही विक्ेष ( जियादः ) द्रव्य जानना ओौरनो दोनों घर्मं 


एकसी शकरहो तों समान (वरावर) धन जानना ओर जिसके घर्मे अञ्चुभ 


खारिजिश्कछदहोतो धननरहीं हेषसा निश्चय करना ॥ ३३ ॥ दभ खारिज 


हां तो उसके स्वर्प धन जानना, जो ञ्युभ अथवा अद्यु स॒न्करीव शकट्दोतो 
भी थोडा द्रव्य वतावे ॥ ३४ ॥ 


संख्यायाः क्रियते प्रश्नः प्रस्तारं च विलोकयेत्‌ ॥ किञद्हस्य 

स्वगेहे चेत्वण्डं वै दृश्यते यदि ॥ ३५ ॥ तस्यां ङण 
मार्मेण चक्रे श्राद्यं मनीषिभिः ॥ तदङ्गस्य दग्यस्थ प्रभाणं 
कृथयेद्बुधः ॥ ३६ ॥ 


© न " क नर | 
अथं--जो संख्याका पर्न किया जावे अथात्‌ करंतना धन दहै, यद पृ 
जाव तहां प्रस्तार वनाके देख, जो विन्दहप्त्किि सकर अपने घसं ह्य. 


क कक छ 


अथात्‌ जानसे धर विज्दहपक्तिमं हो उसी परम प्रस्तार हो ॥ ३५ ॥ ` उसका 


अक कणमागकरऱ पडत जनान इस चक्रपे ग्रहण करना चाये, फिर बुद्धि- 


मार जन तितस्त अक्क तस्य द्रव्यका भरपाण कह ॥ ३६ ॥ 
वशटकात्पणेसुद्रापयन्तं कथयेद्घुधः ॥ एकादिकोषपिर्यन्तं 
संख्या पात्रादसास्तः ॥ ३७ ॥ द्वित्रयादि खगे चेस्स्या्तदा 


तेषां च योगङ्ृत्‌। तदङ्गानां च तत्संख्यां वदेद्द्धयलुसासतः ॥३८॥ 
अथे-पंडितजन कोंडीसे छेके ( स्वणघुद्रा ) मोदरोतक तथा एकसे छेके 


` क» १, ऋक # # ~ # 


# >. > ३१ [8 शि क्क छ न. 


कृरोदपयत सख्या पात्रके अनुसार करः अथात्‌ उनपान दंखके शतसदस्रादि बा 


पैसां रपयाकी संख्या कदे ॥ ३७॥ भस्तं हो उसी षर विब्द्मे हे रसे 
दो सीन शक्टं पड़ी दीं तों तिनके अंक्रकी संस्याका योग८( जोड) करे ` 


फिर बुद्धिके अवुसार कदं ॥ ३८.॥ 
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भाषायुवादसम्टंक्रतम्‌ । ६५ 


एवं संख्या च सवत्र विज्ञेया प्रश्रकोविदैः ॥ प्रस्तारे यदि 
तण्डानां विन्दहस्य गृहे यदि ॥ ३९ ॥ स्थितिनं स्यात्तर्दा 
वाच्यः सङ्ख्याऽमावः सदा बुधः ॥ गृहे तृतीये स्वभ्रस्य पटं 


वक्ष्ये विशेषतः ॥ ४० ॥ 

अथे--रेदे सव जगह प्रश्चवेत्ता पंडितजननि संख्या जाननी. जो भरस्ता- 
समजो [ शकटे जिन घरेम ह ] वे दी तिनदी घरि हं विज्दहपक्तिमे कोई एक भी 
॥ ३९ ॥ न दल्े तो संख्याक अभाव कहना, अव तीसरे परमं विक्ेषकरके 
 सुपनाके फर्को कंग ॥ ४० ॥ 





वि सख्याज्ञानायथं शकलखानां पथमादिगरेष्वंकानां क्रमः । 

५ १ | “< ~. ~ ~~ 
२ =| ङ = त 3 

| £ | १०।१५।२१|२८।३६| ४५ 

प्रस्तारस्य तृतीयं ठ सण्डं च शङ्खनक्रमे ॥ यत्तृतीयं हतं ता- ` 
भ्यास्चखनं यद्धपेककिङ ॥ ४१ ॥ तेन प्रस्तारके खण्डं प्रथमं च 
नियोजयेत्‌ ॥ ताभ्यां जातं शुभं खण्डं तद्‌ा जातं शुभ बदेत्‌॥४२॥ 
अर्थ प्रस्तारका जो तीसरा खंड है ओर शङ्नप॑क्तिका जो तीसरा खंड है 
तिनके गुणनेसे जो शकठ उत्पन्न हदो ॥ ४१॥ तिस शकठसे भस्तारकी पिकी 
। शकखका गुणन करे; उनसे जो शुभ शकर - उत्पन्न हो तो आया हुआ सखम्न 
शुभ हरसे कदो ॥ ४२॥ 
अशुभे त्थमं स्वभ फरं मध्ये च मध्यमम्‌ ॥ तत्वण्डवशत षः 
सप्रमदं सर्वं वदेद्ङुधः ॥ ४३ ॥ अधुना ठर्यगेदस्य विशेषं ईः 
तद्वदाम्यहम्‌॥ काचितघ्री सरं समागदय ब्रूते प्रक्ष विचार्य ।॥४४॥ 


, ` अथै--अुभ शकक हो तो अश्युभ स्वस्न कहना, मध्यम हो तो मध्यम फ 
कहना. तिप्त दी चकर्के वशसे पडत जन सपण स्वप्नमेदको कदे ॥ ४३ ॥ 


त्त का 


१।२ 
~ | = 
१ |३ | &£ | ७८ | ९१।१०५|१२०|।१३8 
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&& ` -रमल्नवरलम्‌ । 


अब -चोथे धरका विशेष फर कंहते दै कि-कोडईे ल्ली अके तुमसे कै कि 
रन्न विचारा ॥ ५४ ॥ 


मतौर्मन्यमिच्मि प्व शुभं द्वितीयकम्‌ ॥ रामायाः प्रथ 
गेहं तद्धतैश्च चठर्थकम्‌ ॥ ४५॥ दशमं गन्तुकामस्य गें 
वाच्यं विवक्षणेः ॥ लियः खण्डस्य यदयोगाच्छरभ खण्डं च्‌ 
जायते ॥ ४६ ॥ स च ज्ञेयः शुभो भतौ दयोः सभ्ये बला 
धिकात्‌ ॥ एवं च पुरुषस्यापि विवाहे सप्रतुयंयोः ॥ ४७ ॥ 


अथे--मे अन्य पतिकी इच्छा करती हं सो पहङा अच्छाहैवा दृस्रा श्युभ है? 
तहां भरस्तारमे ख्ीका पदव्या घर है ओर उसके पतिका चौथा घर है ॥ ४५ ॥ ओर 
निसके पास जाया चाहती है उसका दृशवां घर रै. फिर जौनसेकी जकर्के संग लीके 
धरकी शकर्को गुणा करनेते शुभ शक्र अवे ॥ ४६ ॥ वरी शुभ भतो 
८ उत्तम पति ) जानना ओर दोनों शकर समान हा तो बङाबक विचारे. इसी भकार 
पुरुषके विवाहम भी सात तथा चोथे खंडसे भस्तारकी भरथम शकरा गुणा करके सव 
फठ कहना; तहां युख्य ख्ीका ७ वां घर, द्सरीका ० था दे॥ ४७॥ 


` अस्मिन भूमितले दन्यभस्ति नास्ति विचाश्य ॥ चतुथं सिप 
खण्डेन यणयेदकलाभिधम्‌ ॥ ४८ ॥ अथवा दाखिलं खण्डं 
यदा द्रव्ये हि वतेते ॥ यदि स्यान्सुन्करीवं च तदापि वर्तते 

` धनम्‌ ॥ ४९॥ परतु स्वरपकं ज्ञेयमन्यथा नास्त निश्चितम्‌ ॥ 
द्रव्यमस्ति तदा कस्यां देशे ब्रहि विचार्तः॥ ५०॥ 


अथ- यहां प्रथ्व्रीतच्प द्रव्य हं किं नदीं एसा विचार करो. तहां परस्तारकी चोथी 
शकलो चटीके साथ यणा क्रे, जो उकल( शकर अवि ॥ ४८ ॥ अथवा 


द्‌खि श्रकङ अवितो द्रव्यैः जो स॒न्करीव अवितोभी धन है ॥४९॥ 


परत स्वस्यः है. जो इनसे अन्य शकर आवे तो नदीं हं एसा निश्चय कर. जो द्रव्य 


& तो कोनसी दिश्चाम हे एसे विचारे कहो ! ॥ ५० ॥ 
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भाषानुवादसमलंदृतम्‌ । ^ 


सम्भावितस्य स्थानस्य चवरभागं घ कटपयेत्‌ ॥ चदरसस्य 
म्ये तुरेते कायं प्रयलतः ॥५९॥। तिर्यगूष्वस्वरूपेण चतु्ां 
च जायते ॥ पूर्वाभिमुखके वामे पर्वे दक्षे च दक्षिणम्‌ ॥ ५२॥ 


© 


अथ-तां जो द्रव्य धरनेका स्थान कादिपत कर रक्खा है उसके चार भाग 
करिपित करै. फिर चौ खे स्थानम यतनसे दो रेखा करै ॥ ५१॥ जेसे|_ | स्थान 
हे इसमे - [ये दो रेखा तिरी ओरं उपरे स्वरूपकरके निकडी. अब 
इसके चार भाग होगे दै. तदं पू सन्षख वाम भागम पूवै दिशा जाननी ओर 
द्हिनी तफ दक्षिण दिला जाननी ॥ ५२ ॥ 
ूर्वादध उत्तरं च दक्षिणाच्ापि पथिमम्‌ ॥ शमं 
पातयेत्तत्र प्रस्तारं कारयेद्बुधः ॥ ५३ ॥ तुये 
गेहस्थषण्डस्य दिशायां द्रव्यमादिशेत्‌ ॥ एवं पुनः . 
युनः ङर्यायावसस्याद्धस्तभात्रकमस्‌ ॥ ५४॥ ्‌ 
अथे--पवेके नीचे उत्तर आर दक्षिणसे नीचे पथिम ह फिर तहां रमर ड 
पडितजन भस्तार वनते ॥ ५३ ॥ फिर चौथे घरी शक्ञ्की जो दिश्चाह 
तिसम॑ धन वतावे, पसे वारंवार करे. जव एकर दाथमात्र भूमि रह जावे तवतक 


। करै अथात्‌ वारंवार इती तरह पाशे दके भरस्तार बनाके चौथे धरते फक 
कहता रहं ॥ ५४ ॥ 


स्थरं तावस्मकत्तेन्यमगाधं च विचारयेत्‌ ॥ अब्दहस्य कमेणेव 
रेखाबिन्दोज्च संख्यया ॥ ८५५ ॥ रेखाया द्विशणं म्राह्यमेरवं 
संख्यां च कारयेत्‌ ॥ तुयलण्डस्य तत्चस्यमगाधं कथयेतघुधीः 

॥ ५६ ॥ अटा हस्तपयेतं स्वबुद्धया तं विचारयेत्‌ ॥ एवं 
मूश्षिषद्व्यस्थ प्रकारः कथितो मया ॥ ५७॥ . 
 अथ--एक हाथ परमाण स्थक समक्षे र पीठे भीत आदिमे गदे इषकी 
 ईचाको जानै, अब्दहके क्रमकरके रेखा ओर बिदुकी संख्यासे जाने ॥ ५९ ॥ 
 रेखाकी दूनी संख्या करनी; देसे संख्या करै. इस मकार चौथी दाकर दी अन्दह- 
। क्रमते जो सेख्या है उपे तुर उंच नीचे अगाध बाना; अयौत्‌ द्षयस्थानकी 
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६८ दमलनवरननम्‌ 


चार निचाई जानना ॥ ५६ ॥ अंगूढासे ठे हाथपर्यत अपनी बुद्धिसे विचारे 
०9 क ऊठि = ग्द च 
इष प्रकार मने भूमिप गद हुए धनका प्रकार कह दिया यह जानो ॥ ५७ ॥ 


कि 
अणावचश्णसदटप्‌ । 
चोथे घरकी शकर्को इस चक्रमे देखके नीचेकी संख्या | ओं 
=|< | | = |~ | = | 5 || |= | |: |> |7|:| 


२९|।२०|२५|३०|१९|२१|२२ |२८|२६|२७।१८|२३ |१७|१६|२४|१ 









१९ |२१|२२ |२८|२६|२७।१८|२३ |१७|१६|२४|१५. 


इदानीं पञ्चमे गेहे प्रश्रं व्ये विशेषतः ॥ केनागय 
कृतः प्रश्नः सन्तानं मे अविष्यति ॥ "५८ ॥ तद 
प्रस्तारकं काये तस्मात्सर्व विलोकयेत्‌ ॥ आदय १ पञ्चम 


९ योयोगात्‌ षष्ठ & सप्रम ७ योस्तथा ॥९॥ 
अथ--अव्र पंचर्वे घरम कट् विशेष प्रश्न कहते हँ क्रि किसीने आकरे भन्न 
किया कि मेरे संतान होगी १॥ ५८ ॥ तहां भरस्तार करै, तिस सपण देखे, पठे 
आर पांचवे घरसे एक शकर. बनावे फिर च्ठे ओर सातवके योगसे ( दृसरी ) 
शकर वनवे ॥ ५९ ॥ 


अनयोयोंगतः खण्डं शुभदासिलकं भवेत्‌ ॥ तदा 
सन्तानकं वाच्यं भविष्यति न संशयः ॥& ०॥ अशुभे 
दाखिङे भूता शीप्रमेव मस्ष्यिति ॥ साभिते युन्करीबे 

च शुभे चेचिरकारुतः ॥ ६१ ॥ त 


अथं-यदि इन दोनाके योगते श्युभ॒दाखिक शकर हेवि तो निश्चय संतान | 
होगी ॥ ६० ॥ जो अश्चम दाखिर श्वकर हो तो संतान हके शीघ्रदी मर नावेगी. ` 
जो शुभ सावित तथा सुन्कडीव हों तो बहुत कारमं होगी ॥ ६१॥ 


अशमे सुन्करीवे च गभपातो भवेदूधुवम्‌ ॥ अन्यथा चेत्तदा 
न स्याव सन्तानं तस्य निथितिम्‌ ॥ &२ ॥ कति संख्यान्य- . ` 
पत्यानि प्रश्न त्वेवं कते सति ॥ आदसप्मयो्योगात्बण्डं ध 


तस्माद्विचाश्येत्‌ ॥ ६३ ॥ 
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भषाजुवादसमलुंक्रतम्‌ । ६९ 


अथे-जो अञ्युभ सन्करीव हो तो गभेषात होगा, जो इनसे अन्यथा 
अन्य दी कोई खारिज शक्छ्हो तो तिसके निश्चय संतान नी होगी ॥ ६२ ॥ 
कितनी ८ युत्रादिक ) संतान होगी ? तदं भस्तार बनके पडी ओर सातवीं 
शकरपे एक्‌ बनावे, तिखसे विचारे ॥ ६३ ॥ | 
सूयदण्डे च चारि षट्‌ शुक्रस्य प्रकीतितम्‌॥ इथे दयं शरी 
पञ्च शनेरेकं प्रकीतितम्‌ ॥ ६४ ॥ खरोखयं कजे वेदा गहके 
तवोश्चयुतिभेवेत ॥ एवं संख्यान कथिता युनसये च कथ्यते ॥६५॥ 
, अथे--नो सृयकषी श्कर्टो तो चार, युक्रकीं हो तोह, बुधक्ी हो तो 
दो चद्रपाकी हों तो पाच) शनिक्ती दो तो एक संतान कनी ॥ &४ ॥ वृहस्पतिकी 
हो तो तीन, भमगख्क्ी दो तो चार संतान कनी. राहु केतुकी शकर हो तो गमे खंडित 
होगा; एेसे यहां सख्या तो कदी. अव आगे फिर कहते ईह ॥ ६५ ॥ 
पद्वर्यायाश्च गर्भोऽस्ति नास्ति वेति विचास्य ॥ तहदेशं समा- 
भरि प्रस्तार कारयेद्रूबधः ॥ ६& ॥ शकर स्वयेद्विदानाद्यसप्रम 
योगतः।। दाखिङे साते वापि जाते गर्भोऽस्ति निश्चितम्‌ ॥&५७॥ 
अथे-- करि यरी स्खीक्ते गभे ह अथवा नहीं १ यद विचारो, तिके उदेशसे पंडितजन 
` प्रस्तार बनाक्े ॥ ६६॥ पदी ओं सातवी शकर्के योगसे एक शकर -बनवें, जो 
बह शकर दाखिर अथवा साषित हो तों निशवय गभे हे ॥ &७ ॥ ॥ ्‌ 
खार्जि नैव गर्भोऽस्ति सुन्करीवे तथा वदेत्‌ ॥ किंवा ष्णययो- 
योगादूर्बोक्तं चं फटं षदेत्‌ ॥६८॥ गभश्ेजायते पुत्रः कन्या 
वेति विचार्यत्‌ ॥ सप्रभा्यभवं खण्डं पञ्चमस्थेन योजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथें- जो खारिज शुक्रदो तो गम नही दे, मन्कीव हयोतोभी गमे नदीं हे, 
| अथवा च्ठे ओर परे घरपे एक शकक वनाके पूर्वोक्त फर फटे ॥६८॥ फिर गमद तो 
। पुत्र होगा अथवा कन्या होगी ए ेसे विचारो. तहां सात ओर पदे घरसे उत्पन्न इई 
 श्रशख्को पांचवीं शरकर्के संग गुणा कर ॥ &९॥ 
 पुमांशजायते प्रो योषित्छन्या च जायते ॥ छीबे च जायते 
कन्या ्वीबेऽन्यो विधिरुच्यते ॥ ५७० ॥ उभौ पर्वोद्धवौ खण्डौ 


पञ्चमं शाकट तथा ॥ अयं नपंसकं चेव पुनरुक्तं च पाथिवे ॥७१॥ 


^ क ०0.81 व 6 ॥ _ कु बा अजा 


। 
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७९ रमरनवरल्म्‌ । ्‌ 
अथ--जो यह शकङ पुरूषसंतक आवे तो पुत्र हो ओर स्रीसंज्ञक हो तो कन्या | 
जन्म, नपुंसकसज्ञक हो तो भी कन्या हो. परंतु नपुंसक शकर होतो अन्य भी विधिं 
कहते हँ ॥ ७० ॥ परे उत्पन्न हृईं॑ पदी सातवी तथा ८ पहटी ओर ) छटीसे 
दोनों शकर ओर पांचवीं शक्र तीनों नपुंसक हौ तथा पृथ्वीतच्छछे , 
धरम पुनरुक्त हो ॥ ७१ ॥ 
तदा नपुंसकः पुत्रो जायते नात्र संशयः ॥ पञ्मस्थं च 
शकटं यत्संख्ये पुनरागतम्‌ ॥ ७२ ॥ सन्तानं तस्म 
वाच्यमथिवाय्वोः छतः खट ॥ आप्ये कन्या गभपातः 
पाथिवे चेच्छरभं यदि ॥ ७३ ॥ 
अथ- तो नपुंसक पुत्र होवे; इसमे संदेह न्दी. भ्रस्तारकी पांचवीं चकख 
प्रस्तारमं जोनसे घरम पुनरुक्त होकर आ जावे ॥ ७२ ॥ इतनी दी सख्याप्रामिेत सतान 
 कहनी. जो अत्रि वाशुकौ शकल हो. तो निश्चय पुत्र हो, जो जकत्खकी हो तो कन्या 
हो, पृथ्वीतत्व हो तो गभेपात हो, जो युम पृथ्वी त्की हो ॥ ७३ ॥ 
बलान्वितं तदा कन्या 'पृश्व्यामेवं विचारयेत्‌ ॥ न 
चेत्तत्य॒नस्क्तं स्यात्तदाऽन्यो विधिरुच्यते ॥ ७४ ॥ 
५ ६ > 
प्चेमस्थस्य खण्डस्य चाब्दहे यदृगृहे स्थितिः ॥ प्रस्तर 
पञ्चम स्थानं तस्मादत्सख्यकै भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथ- तथा व्यक्त दो तो कन्या हो; एेसे पृथ्वी त्वविषे विचार करं. जो 
पुनरुक्त नहीं हो अथात्‌ प्रस्तारमं फिर करीं नदीं अवे तो अन्य विधि कहते दह. 
॥ ७४ ॥ पांचवीं शकर अब्द हपक्तिम जिस घरम स्थित हां, अब्दहका घर प्रस्तारकी 
पांचवीं श्चकरुषे जितनी संख्यापर हो ॥ ७५ ॥ 
तस्यापत्यानि तावन्ति भवेयुर्नात्र संशयः ॥ दिवाषटी 
 भवेदाय्यं खण्डं चेद्दिवसे जनिः ॥ ७६ ॥ निशाबलीं 
तदा रात्रो सन्ध्यायां सन्ध्य्योद्रयोः ॥ नवमस्थस्य 
` खण्डस्य रारो स्यं वदेकिङ ॥ ७७॥ 
अर्थ--उसके उतनी ही संतान होवें इसमे संदेह नही. संतान किंसवक्त जन्मेगी ` 
यह कहते. १ ॥ प्रस्तारकी पकी शकक दिने. बङाढय हो तो दिनम चैतान | 
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भाषादुवादसमर्कृतम्‌ । ७१ 
धमी गरो ® => क 8 ० दै ९० क 

| जन्भेगी ॥ ७६॥ ओर रात्रिम वलाल्य हो तो रात्रिं अर सध्याजम्‌ बहा होतो 

` संधियो अथोत्‌ भातःकाक वा सार्यकाङ्पे वाक उत्पन्न होगा आर नवम घरकी शक 

» ककी जो राशि हो उस राशिका छत्र कदो ॥ ७७ ॥ 


आसमजश्िरजीवी वा स्वसखजीवी भविष्यति ॥ पञ्चमास्तभवं 
खण्डं शुं चेचिश्जीविनः ॥ ७८ ॥ यदि चेत्तद्धवं खण्डं 
प्रस्तरे शभगेहगस्‌ ॥ अशुभं चेदखजीवी मध्ये मध्यं 
विनिदिशेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ--पुत्र दीधे आयुवाङा होगा अथवा सवरप आयुवाङा होगा ! तां प्रस्तारकां 
पांचवी ओर सातवीं शकख्की एक शकर बनावे; जो वह शुभ हो तो पुत्र बहुत आयु- 
वाखा (उषरवाख ) होगा ॥ ७८ ॥ जो वह चकर भस्तारमं शुभघरमं फिर कदी पड़ी 
होतो भी ( चिर॑नीवी पत्रो) अशुभ हो तो थोड़ी आयुवाङा, मध्यम हदं तो मध्यम 
 अवस्थावादखा कदना ॥ ७९ ॥ 
| धृनाद्यो बा दद्धि बा खतः स्याव्कीदशो मम ॥ तदा ठ 
शकरं कारय पञ्चभाष्टमयोगतः ॥ <° ॥ तेन पञ्चदशं 


हन्यात्‌ खण्डं सोम्यं यदा भवेत ॥ तदा पुत्रो धनादय 
स्यान्मभ्यमेऽस्पधनी भवेत्‌ ॥ <१॥ 
। अथ--पनाञ्य अथवा दरिद्री, मेरे कैसा पुत्र होगा १ तब पांचर्वी आर आठवी 
। शकटसे एक शकर बनावे ॥ ८० ॥ तिस पंदरहवीं शकलो _ गणा करे. 
। वह श्करु जो हभ अवि तो धनान्य पुत्र ह, जों मध्यम अवि तो योडे 
 धनवारा हो ॥ ८२१॥ 
अथभे च दशि स्यात्‌ संख्या तस्यापि प्रवेवत्‌ ॥ एवं 
पञ्चमगेहे ठ विरोषो मे प्रकीतितः ॥ <२॥ गृहे ष्ठ 
विशेषं यत्कथयाम्यध्ुना किल ॥ रोगिणः प्रथमे गेहं षष्ठ 
रोगस्य निशितम्‌॥ <३॥ 
। अ्थ--अशुभ हो तो दरिद्री हो, द्रव्यसंख्या इसकी पृञेवत्‌ अथात्‌ जसे पदे दो 
५ धनियां कौनसा धनी ३ ? इस भश्च कह चुके ई वसे ही इसके पिताके साथ विचारे 
। रसे पांच धरम मेने विशेष कहा ॥ ८२॥ अब्र छठे घरमे कट विशेष कहते दै 


६ ध 
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७२ रमरनवरत्नम्‌ । 
अथोत्‌ रोगीके आरापके विषे भश्च कहते ईक भरस्तारे पका घर रोगीका दै, छग ` 
& घर रागका हं) <८२३॥ 
चतु्थमोषधस्यापि वेयस्य दशमं स्तम्‌ ॥ द्वितीये दशमं 
स्थानमोषधस्यापि कुत्रचित्‌ ॥ ८४॥ आरोग्यस्थेकादशं 
च द्वादशं दी्रोगकम्‌ ॥ प्रथपादिग्रहे सोम्यं शाकलं च 
भवेद्यदि ॥ <५ ॥ । 
अर्थ-- चौथा घर ओंषधका है, दशवां घर वैयका है, कदीं दूस वा दश्वां घरभी 
ओंषधङा कदा हे ॥ ८७४ ॥ ग्यारहवां धर ११ आरोग्य ( आराम ) होनेका दै, 
बारहवां घर दीधे ८ वड ) रोगक। ( वहत कारके रोगका ) रै, पदे आदि इन धरो 
जहां २ शभ शकक हो ॥ ८५॥ 
* ५ ° 
तस्य तस्य शुभं बाच्यमशुमेष्वन्यथा वदेत्‌ ॥ एवं 
@ वि ० ¢ ५ 9 
सामान्यतः प्रोक्तं विशेषं च वदाम्यहम्‌ ॥ <& ॥ रोगस्थं 
सारिजं सोम्यं फिवा स॒नष्टीवकं शुभम्‌ ॥ रोगणुक्तिस्तदा 
शीभं खखेन कथिता बुधः ॥ <७॥ | 
अर्थ--उसी २ धरका अच्छा हाक कहना. जो अञ्युम हो तो अन्यथा अथात्‌ ` 
अशुभ फर कै; एेसे सामान्यते कहा. अव विशेष कहते हँ ॥ ८६ ॥ रोगस्थानम जो 
ज्म खारि अथवा यु पुन्करीव शकट दहो तो पडत जननि खखपूरवेक शीघ्र दही 
रोगते छना अथोत्‌ आराम होना कहा है ॥ ८७ ॥ 
अशमे ते यदि स्यातां कष्टे बिलम्बतः ॥ दाखिटे 
सामिते वापि ोगसुक्तिनं जायते ॥ ८८ ॥ आभ्रेयादीनिं 
खण्डानि ष्ठस्थानगतानि च. ॥ पित्तवातकफोदभूतम- 
जीणेजनितं तथा॥ <९॥ 
 अथ-जो वे दोनों अ्युभ हां तो कष्टसे तथा विख्वपे आराम हो; नो 
उप्त घरं दाखिक अथवा साबित श्चक्छ हो ता रागस्ते आराम) नदी दहो ॥ ८८ ॥ 
ओं अश्रि आदि त्वक जो शके छट स्थानम पड़ी हं तिनके हय कमस पित्त, वात, ` 
कठ, अजीणे इनसे उपजी बीमारी बताना. अथात्‌ अभ्नितच हो तां पित्तकी बीमारी, 
वायुर्मे, वात, जलम कफः पृथ्वातत््न हा तो अजाणकं बापारां कहना ॥ ८९॥ | 






# 
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भाषायुवादसमटठंकरतम्‌ । ७३ 


अथवा पार्थिवे जञेयं रुधिरारिथविंाशनम्‌ ॥ लवगश््यन्तगैतं 
वापि श्चतं त्यं खनिथितम्‌ ॥ < ॥ रोगिणो मंरणजीवने 
वदेदायराघ्रुवदातो २ । ६ हि यदटम्‌ ॥ तद्धवेच्छनिद 


बुधस्य वा रोभिणो मरणमेव निथितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथ--अथवा पृथ्वीततव्पं रुधिर कवा .अस्थिका विक्रार जानना वा तचा अस्थि 






कै 


` पहटी ओंर छठी शकली एक बनावे फिर वह शकर शनेश्वरकी हवे तो निय 
। रोगीका मरना हवे ।॥ ९० ॥ 


अन्यखेव्टाङं हि तद्धवेजीवनं भवति सेगिणो धुवम्‌ ॥ 
एवपाद्य ९ पञजन ३ संखणं खण्डकं फटमवेहे पूववत्‌ ॥९.१॥ 
सप्मे च गृहे चौरश्च वक्ष्ये विरोषतः ॥ हमं नकी च 
राकडे स्यातां प्रस्तारके नं चेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

 रेसेदी प्रस्तारकी पहटी ओर तिसरी सकरख्को गुणके एक शक बना टेवे, पीछे 
। पषटेकी तरह फर जाने । ९१ |} अथ नष्ट ( खोइहृईं ) वस्तुके भका प्रच साते 
धरम्‌ वविद्यष करके चारका भरन कडग जा यद्‌ भ्रस्तारम हमरा ओर नका य २ इकर 
 नरींदांतो॥९२॥ ¦ 

न चोरेण हतं द्रव्ये तद्रव्यं तस्य वेश्मनि ॥ अथवा 
कृव्जुरखारौजमतवेखारेजं तथा ॥ <३॥ प्रस्तार 
नास्ति तद्रव्यं न चौरेण हतं वदेत्‌ ॥ अन्यथा च हतं 


द्रव्यं तेयं प्रभाथकोविदेः ॥ ९४ ॥ 

 अर्भ- दन्य चोरनें नीं हरा द वह द्रव्य तो उसके धरदौ है, अथवा कम्नुख- 
खारिज ओर अतवेखारिज ॥ ९३ ॥ ये भी शकङ भस्तारमे नदीं ह तो चोरने द्रव्य 
। नहीं हा है ओर इससे अन्यथा हो अथोत्‌ ये सब रस्तारमं हं तो जरर द्रव्य चोरागया 
३ रेते भभवेत्ताओने जानना ॥ ९४ ॥ 


। सकौयःपप्कीयो वा चोरः प्रशन ते सति ॥ प्रस्तारे सव॑खण्डानां 
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आदिथ कोई चोट आदिं ङ्गी जानना ॥ ८९ ॥ रागीके मरने जीवनेके प्र करनेविषे 


अभे- जो यदि बह शकर अन्य प्रहकां दवे तां निय रोगाकां जोवन हवे, 





७४ रमटख्नवरलम्‌ । 


भ खा > 4 > ¢ ¢ = न | 
र्खावन्ड्वता तथा ॥ <+ ॥ रखाणां तु इय ओद्य विन्दरूणा- ` 
मेकमेव च ॥ एवं संस्येक्यकं कार्यं विभिः शेषं च काश्येत्‌ ॥९६॥ 
अथं--अपने जनम चौर है ? अथवा अन्यजनं पश्च चोर दै? रेषा भश्च 
किया जावे तहां प्रस्तारमं सब शकरछाकी रेखार्ओकी ओर विंदुर्जकीं संख्या क्रे ॥९९॥ 


( ची क 


रेखा्ओकी दोदो विदु, ओर विदुर्ओकी एक २ पसे सव विंदु्ओकों एकत्र करके 
तीनका ३ भाग देवे ॥ ९६ ॥ 


एकरोषे स्वकोधश्च द्विरेषे च समीपगः ॥ भिरोषे दृरदेश 
` -सम्बघाच् पसस्वतः ॥ ९७ ॥ तस्करः पुरमधघ्यस्था बर्हिस्थां 
वा विचारयेत्‌॥ आधयचतुथेयो शेकं सप्रमा ७ म्बरयोस्तथा ॥९८॥ 
अथे--जो यदि एकं वाकी रहे तो अपने जनमि चेरदै दो वाकी रतो समी 
पका है, तीन वर्च तो दरदेशका है, संवंधसे बाहिर है ॥ ९७ ॥ चोर परं ( चहं ) ` 
हे, अथवा बाहिर चकागया ? एेसा विचार करे तदं पहर ओर चौथी शकख्की एक ` 
बनावे ओंर सातवीं तथा दशवीं श्चकङ्की एक बनावे ॥ ९८॥ 
दाभ्यामेकं च कतै्यं तच्च दाखिल सावितम्‌ ॥ ग्राममध्ये 
स्थितश्चोरः खारिजि च वरितः ॥ ९२ ॥ युन्फरीवे चं 
गामस्थः परन्तु गमनो्यतः ॥ स्वकीयानां समीपानां मध्ये 
चोर को भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
थे-फिर इन दोनोकी एक करै, जो यदि यहं राक्र दाचि तथा सविते ` 
तो भ्रामक मध्यमं ही चोर ठर रहा है; ओर खारिज हो तोग्रापसे बाहिर गया॥९९॥ 
जो यदि युन्करीव दा तो अभी ग्रापरमेदी ह; परतु जनेका उदयम ( तजवीज ) कर रहा 
हे, अपने जनमे तथा समीपकरे जनेमिं कोन चोर हं ! ॥ १०० ॥ | 
इति प्रशन इते तत्र समलं च विलोकयेत्‌ ॥ अष्टमं दादश 
वापि शक्रं ९४ पञ्चदशं तथा ॥ १०१॥ एतेषां रकटानां च ` 
र्वस्थानेषु यानि च ॥ श्रन्यरेखानि तेभ्यश्च इयादेकं च 
खण्डकम्‌ ॥ ९०२ ॥ . 
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0 ॥  । । ॥। । | 


भाषादुवादसमल्करतम्‌ । 


अ्थ-एेसा भश्च किया जावि तहां रमल्को देखे; आठवी ८ बारदवीं १२ चोददवीं 
१४ प॑ंदरदवीं १५ ॥ १०१ ।। इन शकम प्रवे ( पहर ) २ ऊपरके स्थानेपर जितनी 
शून्य आर रेखा दं उन चारासे एक शकर वनावे अथात्‌ यथाक्रमसे इन चारोम॑से 
एक २ भाग ग्रहण करके एक शकर वना ठेवे ॥ १०२ ॥ 


प्रस्तर यत्र पतति प्रथमादिशृदेष॒ च ॥ फरं तदखसारिण 
तस्करस्थाद्वण्यंते ॥ २॥। प्रथमे च स्वकीयश्च स्वगृहे चैव 
तिष्ठति ॥ दितीये गृहसम्बन्धी ततीये बांधवादयः ॥ ३॥ 
खदडातभगिन्यश्चाथवा तेषां गृहे स्थितः ॥ चतुर्थे ` 
पितुरेवं च प्रवसम्बन्धतो वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 


चोरका फार कहते दै ॥ २ ॥ भरथम वर्मं पड़ी हो तो अपनेदी जर्नोभ॑ चोर ३ 
ओर अपनेदी ध्वे ठर्द रदादहैः दृसरे घ्म पडीदह्ये तो घरका सम्ब॑धी हे, जो 
तीरे घरम हा तो वेध ( भाई) आदिकं ह ॥ २ ॥ भित्रजन;,माई, बहन इनमेते 


संबन्धं करं ।॥ 2 ॥ 
स एव तस्करो सेयोऽथवा तेषां गहे वदेत्‌ ॥ पितः पितामह 
स्या करषक्ारस्य वे गह्‌ ॥ < ॥ कयामवासनामव तस्कर 
स्याचतुर्थकं ॥ दूतान प्रमभपात्राण वश्याना नृत्यक्रास्णाम्‌ ॥९॥ 
अथे- वही ( पिता ) चौर है, अथवा उनके धरम चोर ठर रहा दै पिता 
पितामह ( दादा ›) अथवा खेती कश्नेवाखा ॥ ५॥ अथवा त॒च्ख््राममे रहनेवाखा चोर 
हे यह ( हार्‌ ) चौथे धरम हे, ओर ठतजन परेम स्नह करनेवाडी वेश्या आदि नस्य 
करनेव्‌।रे जन ॥ & ॥ 
कृलावतां च यणिनां ण्डे चौरेऽस्ति पंचमे ॥ दासदासीसेव- 
कानां षै चोरोऽस्ति निशितम्‌ ॥ ५॥ दायादानां च 
नारीणां चौरः स्यत्सप्रमे गृहं ॥ इन्द्नाल्छतां वापि न॒णां 
मा्गस्थघातिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अथ-पर्‌ इह शक प्रस्तारभ पटले आदे जिस घरम पड तिक्षके अनुसार 


कोड्‌ दै अथवा इनके परमं चोर ठर शा दै, चोथा घर पिताका हे तिसकेी ` 





७६ रमलनवरलनम्‌ । 





अश्रं- ओर कारीगरी करनेवाङे नट आदि तथा युणीजन इनके धरम चौर हैर ` 
ह।र पांचवं घरम बताना, जो यदि च्छे षरमदहोतो दास दासी सेवकजन इनरम॑ही | 
निश्चय चारदहे॥ ७॥ जो सातवें घर्मं दहो तों दिस्तेदार तथा ल्नियोके घर्मं चोर दै 
आर्‌ सदनाख करनेवाङं ( बाजीगर ) आदि पुरुपमे वा मग स्थित जनको 
नष्ट करनवाछं ॥ ८ ॥ | 


प्रेतकभशृतां वापि गृहे चोरोऽष्टमे गृहे ॥ मार्मस्थानां तपस्विनां 
नवमे चाऽतिथिगेहे ॥ ९॥ जो रत्नां वा श्रष्ठपंसां च धिका 
रतां ख१०भ॥ पित्राणां चैव मन्तिणां चोस्ेकादशे गृहे ॥११०॥ 
अथ-वा भरतकम करनवाखक घरम्‌ चर दं एस आदब घर विचारना, आर 


नवमं धरभपड़ी दहो ता मागमे स्थित होनेवाले तथा तपस्वी आर अतिथि, अभ्यागत 
जनोकं घरमं [ चोर । हे ॥ ९ ॥ ओर्‌ राजाओके घरपर तथा श्रेषएजनोके वा आधिकार्‌- 


अछ , च 


वाके, तदसीख्दार आदि ओहदावारोके घरमदी चोर दै यह दशवे घर्मेषडीददेतो 
कहना, नो ग्यारद्वे हो तों मित्रजन तथा सत्र अ।दकोके घरमे चोर वताना ॥११०॥ 


कारागरहस्थितानां च कोके जायातिकारिणिाम्‌ ॥ नीचानां च गृह 
चौरो विद्यते दादश गृे ॥ ११॥ ्रयोदशादिगेहेषु चतुर्ष्वपि गतेषु 
॥ तद।ऽतिद्र चोरस्त॒ गतो देशान्तरे यदि ॥ १२॥ 


अथ- जां बारहव १२ घर्‌ पड त। केदम रहनेवालाके षरा तथा शकम जागरण 
करनेवाङे सिपाही आदिकके धरम अथवा नंच जनके घरमे चोर हे ॥ ११॥ जो यदि ` 


तरद आदि १३-१४-१९-९६-इन चार घरोपेसे कोईसे घरमे हो तो चोर अयत 
दूर दूसरे देशम चला गया है ॥ १२॥ | 


तवेलस्तारके नास्त तदा षयं कथं बधः॥ र्नस्य कमे तस्य॒ 
गेहाज्ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ १३॥ दृरदेशे गतशोरः समीपे वा ` 
स्थितो यदि॥ नक्मे खारिज चेतस्यात्तदा दूरगतो भवेत्‌ ॥१४॥ 


अ्थ-जो यदि वह शकर प्रस्तार दी नदीं हो त बुद्धिमान जननि केसे जानना 
यह कति 2 कि) शङुनपक्तिे घरे कमते न.नना योग्य ६ ॥ १३॥ चोर । 
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भाषायुवादसमल्कृतम्‌। ५ ७७ 
| देशम चखा गया अथवा समीपम स्थित है ९ तहां परस्तारमे नवय घर नो खारिज चकर 
होतो दर चखा गया ह॥ १४॥ 
खारिजे च तृतीये स्यात्तदा निकटदेशगः ॥ उभये खारिज वापि 
बलाधिक्यात्फटं वदेत्‌ ॥१९५) द्रयोश्च खारिजाभवि स्वययाभे एव 
तिति ॥ कस्यां दिरि गतश्वोरः प्रस्तारे दरामे गहे ॥ १६॥ 
अथे--जो यदि तीसरे घर्मं खारिज शक्र हौ तो निकट ( नजदीक ) देशर्मेही 
३, जो यादे इन दोनी घरों खारिज हो तो बढावर विचारे फर करै ॥१५॥ 
जो यदि इन दोनों घसेमे खारिज शकल नीं हो तो अपनेही आमे चोर ठहर रदाहै 


क 


र कौनसी दिशे गया ह ९ दस्रा भन्न क्रिया जावे तहां भस्तारमं दशवे घरं ॥१६॥ 
रश॒करं यदिशि्थं च तद्विशे च गतं वदेत्‌ ॥ तस्करस्य गृहदयारं 
नवपाच्छकलाद्रदेत्‌ ॥ १७॥ कति र स्थितश्वोर एवं प्रश्च 
कृते सति ॥ दृश्देयो सभीपे वा पूर्वाक्तशकटस्य च ॥ १८॥ 
अ्थ- जिस दिशाकी शकर हों उसी दिश्ामे गया चोर बताना ओर चोरके 

घरका दर।र₹्‌ ८ दरवाजा ) नवप धरसे कदं ।॥ १७ ॥ चार कितना दूरपर स्थित हे ॥ 


ओर दूर्‌ दै अथव्‌ा सपीप्‌ है ? रसा मश्च किया जावे तो पर्वोक्तं शकछ्का अथोौत्‌ 
नवमौ शकङका ॥ १८ ॥ 


विन्दस्य गृहस्थाङ्ूतुटयमध्वभ्रमाणकम्‌ ॥ क्षेवादियोजनान्तं 

च स्वबुद्धः कटपनाद्रदेत्‌ ॥ १९॥ चोरधनिकयोरमभ्ये कति 

ग्रामगृहाणि च ॥ इति प्रश्रे कते तत्र मलं च विलोकयेत्‌ ॥१२०॥ 
 अर्थ--ओौर विन्दे रके अंकका जितने घरोका फासटा है उतनादी मागका 


प्रमाण कहना. खेतसे आदि रेके योजर्नोपर्येत अपनी बुद्धिसे विचारके कंद ॥ १९ ॥ 
चोरके ओर धानिक पुरुषं के मध्यमे कितने प्राम ओंर किंतने घ॑र हं! एेसे पर्न कर- 
नेम रमलको देखे ॥ १२० ॥ 

प्रस्तारे पञ्चमे ष्ठे नवमे सप्रमे तथा ॥ शकलानामब्दहेन संस्यां 
छर्यात्खरखयोः ॥.२१॥ तदेक्यं पञ्चमस्थस्य खण्डस्याङ्गेन 


भाजयेत्र॥ रोषङ्गन विजानीयद्रह्यणि षनिचोस्योः ॥२२॥ 
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७८ रमरनवरत्नम्‌। 


अथ-पस्तार पांचयै छठे नवम सातवें घरं जो शकठ हो उनकी शरन्योकी ओर ` 
रेखाओंकी सख्याको अन्दहपंक्तेके रमसे करे (जोड ) यहां रेखाओंसे दूनी दन्य ` 
ग्रहण कर खनी, अथात्‌ रेखाके स्थानम जो अब्द्ह करमसे अंक पष्ठ हो उसको दगुना ` 


लवे ॥ २१ ॥ फिर उक्त अकको इकटा करके परस्तारकी पांचवीं शकक ( उसी प्रका 


रसे बनाये हए ) अंकसे भाग देवे, फिर जितने अंक वाकी रद उतनेदी घर धनी ओर ` 


चोरके अंतरमे जानने ॥ २२॥ 
ग्रापस्य गृहमध्येऽस्ति निकटे यआासके वदेत्‌ ॥ दृर्देरो गतश्ो- 
स्तच्च युक्ति वदाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ मही श्वी ३ ससा 
शाशा १० स्तिथ्यः १९ कक्षि २९ नगाक्षि २< च ॥ षट- 
त्रिशत्‌ २६ पचवेदा ञ्च ४५ पचर्वाणाश्च ५९ षटरसाः ६६ ॥२४॥ 
अथ-- ग्रामकेदी घरोके मध्यमे चोर हे ? अथवा ग्रापकरे निकट ( समीप) ३ ? ओर 
, जो यदि वृर चका गवादहो तों तहां भ युक्ते कहता हं ॥ २३ ॥ एक १ तीन३-&- 
१०-१५-२१-२८-२६- ४५-५५-६६ ॥ २४ ॥ 
नागाद्रयः ७८ कनन्दाश्च ९१ पञ्श्यु्येन्दव १०९ स्तथा ॥ 
नभो्रीन्द १२० रसथीन्दु १३६ विज्दहैकमतो मया ॥२९५॥ 
ङ्च कथिताः खा १० ट < नगा ७ नामाङ्संडतिः॥ 
प्रस्तारराकटानां च कतेव्यानेन कमणा ॥ २६॥ 


थ- तथा अगत्तर ७८-९१-१०९-१२०-१३६-पेसे करमसे (एक्से चके ` 


$ 9 जे 


एकसो छनत्तीसतक ) विज्दह पक्तिमं भने ॥ २५ ॥ (सोर धरोके ) अंक कहे हें 
सो इसी क्रम करके भ्रस्तारकी दशवीं आठवीं सातवीं शकके अंका 


क 


जोड करना ॥ २६ ॥ 

प्रस्तारे पुनय च तथा पलाष्टलण्डयोः ॥ अंकयोगेन भक्तश्च 
च्छेषं्॑राभास्स्युर्तरे ॥ २७॥ धनितस्कश्योमभ्ये चान्तरं 
ग्रामगेहयोः ॥ चोरस्य कीदशं रूपमेवं प्रश्रे कृते सति ॥ २८ ॥ 
अर्थ--फिर पेसे्ै प्रकारसे प्रस्तारे जो पांचवीं ओर आग्भीं प्क है उन 
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॥ 
= 
‡ 
। 
ह) 


। 


| 


भाषातुवादसमच्कृतम्‌ ७९ 


। अंकक जोडके तिसतते भाग देवे. फिर जो बाकी अंक रहं उतनेही ग्राम सध्यतरं 
अथोत्‌ चोरके फासले उतने ग्राम ह ।॥ २७ ॥ रेते पृक्त भरकारोकरफे धनी ओर 
चोरके मध्यमं ग्रा्मोका तथा घरका अंतर ८ फासखा ) जानना. चोरका केसा रूप हं? 
एसा भश्च कियाजते तो ॥ २८ ॥ | 

तमं _शकरं यत्र चाऽब्दहस्य गृहे स्थितम्‌ ॥ 

तत्तस्यगेहे प्रस्तरे शकरस्य स्वरूपतः ॥२९॥ चोरस्य 

सर्वभेरदाश्च कथयेदवमीरितान्‌ ॥ ज्ञातिवर्णाकृति- 

१, ह अ 
ख्थादि स्वभावादी निर्दिशेत्‌ ॥ २३० ॥ 


अथे--परस्तारकी सातवीं शकर अब्दह्‌ पक्तिके जिष घरमे पडा दा उसी रकी 
तुर्य भस्तारके घरमे जो शकक पड़ी दा उसके स्वरूपसे ॥ २९ ॥ चोरक सपृणे पदे 
कदेहये भेदको कै, जापि, वणे, खी आदि स्वभाव इत्यादिक सब कहने ॥ १३०॥ 


षण्डस्य सद्दा सवै कथयेद्रश्चरकोविदः ॥ चोरहतस्य द्रग्यस्य 
्ा्चिश्चेष भविष्यति ॥ ३१ ॥ इति प्रश्ने कते खण्डं धनलाभो धवं 
कह ॥ आयराक्रोद्धवं खण्डभनयोर्यागतो दरम्‌ ॥३२॥ 


अथे--प्रश्वेत्ता पंडितजन शकरकेदी सदश संपृणे दारु कटै. चोरसे इरी इड 
्रव्यकी भराति होगी क्या {॥ ३१ ॥ एसि मन्न करनेपर दूसरी ओर ग्यारहवीं शक- 

 छकी एक शकर करं तथा पटी १ आर चीदह्वीं १४ की एक करे फिर इन दोनो 

एक शकर करनी ॥ ३२ ॥ 
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दाखिटं वा बयाजं स्यात्तदा शीप्रं हि रभ्यते ॥ अन्यथा 
नेव लाभः स्यादुकलान समे १५ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा शुभदाखीरं साबितं वा द्वितीयके ॥ तदा 
सवेधनप्रापरिस्थमभेऽद्ध च रभ्यते ॥ २४ ॥ 


 अथं- जो दाखिरु अथवा बयाज श्छ होवे तो शीघही मिङे. जो इससे 
 अन्ययाहोतो लाभ नहो; यदि पंद्रह १५ घर उकडान हो तो अथोत्‌ पंद्‌- 
` र्व धर उकका हो तो विपरीत फ हो 1 ३२ ॥ जो यदि दुप्तरे घर श्चुभ दाखिङ 
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८० रमख्नवंरत्नम्‌ । 


वा शुभ साबित शकखहो तो सपणे धनकी प्राप्ति हो नावे, जोञछ्ुभ दहे तो 
आधा धन पिङे ॥ ३४॥ 
सुनकवे शभेऽप्यद्धमशमे खारिज न हि॥ दिितीये चाष्टमे 
गेहे खास्जिं च यदा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ चौरस्यापि च गेहाच्च 
धनमन्यत्र गच्छति।॥ एवं चोरस्य प्रश्रं मे कथिते सप्रमे शरहे॥३६॥ 
अथ-जो शुभ सुन्कङीव हो तोभी आधा पिके, अ्युभ खारिज हो तो कछ 
नह्‌। पर जा याद्‌ दूप्तर्‌ अर्‌ आठवं षप्खारज रकर्दहाता।॥ २३९ ॥ चारकेभां 
घरसे धनं अन्य जगह चशागया अथात्‌ अव धन चोरके पर्ैभी नदीं ३. रेसे रेने 
सातवे घरमे चोरका प्रभ कहा हे ॥ ३६ ॥ 
अने नेव प्रकारेण स्वणकतृन्निरीक्षयेत्‌ ॥ देवानिरीक्षयेतछतर 
देशे यामे गृहेषु च ॥ ३७ ॥ मोपस्य राकखभ्यां च अस्ति 
नास्ति विरोकयेत्‌ ॥ शेषं च चोखन्ज्ञयं स्व निश्चि 
संवदत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथे-इसी भरकारसे सोना करनेवारे अथात्‌ रसायन बनानेवले ज्नोको देवै 
आर देवताओकोभी देखे किं, कोन देशम किस म्रापमे किन घरमे दै ? ॥ ३७ ॥ ` 
भगङ्गी शकरोकरके हे अथवा नहीं है देखा विचार करना अथोत्‌ साते पर मंगलकी 
शकक होवे तो ढै; नदीं तो नदीं दे. ओर बाकी सव दत्तां चोरकी तरह जानकर निधय 
करकं कहे ॥ ३८ ॥ । 
अधनाऽटमभावस्य फलं वक्ष्ये विरोषतः ॥ ऋणयुक्तिभवेद्रापि 
वृद्धिः किंवा भविष्यति ॥३९ ॥ इति प्रश्र च प्रथमे कृष्ल | 
दाखिरुखण्डकम्‌ ॥ द्रितीयेऽतवदाखीलमष्टमे पुनरुक्तकम्‌ ॥१४०॥ 
अर्थ-अब विरेषकरके आठ भावके फठ्को करेगे कि कनौ दूर हो जावेगा ` 
अथवा कजां वेगा १ ।३९॥ पस प्रम भस्तारके पदे घरं जो कन्युदालक शकर 
हो ओर दसरे धर अत्वेदालरु “शकट हो तो फिर आयवे घरभी हो ॥ १४० ॥ _ 


ऋणमुक्तिस्तदा वाच्या शीघमेव भविष्यति ॥ सारिजंचे 
द्वितीये स्यादष्टमे शभसंन्नकम्‌ ॥ ४१॥ किंचितकार्विलम्बेन 


/ 





~(-0. 48108118 11111 ०॥९५0). [10411260 0\/ 6870011 
म. न ॥ | +; ~+ १ 3४. । ह, . 2: ॥ तिन 








भाषायुवादसमङ्छतम्‌ । ्‌ ८१ 


ऋणशुक्तिभवेदृधुवय्‌ ॥ आये प्रा धनेऽङीशस्तृतीये चोकल 
कमात्‌ ॥ ऋणसुक्तिस्तदा न स्याहृद्धिश्वेवोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४२॥ 
अथ--तो शीघ्री कजा दर हो जावेगा, जो यदि दृस्रे तथा आठवै घर्‌ शुभस 


के के = पे 


| जक खारिज शकर होवे तो ॥ ४१ ॥ कट दिना पीठे कजी दूर होगा, जो पदे घरं 
हषर दवि अर्‌ दखर्‌ षर अकाश, तासर धर्‌ उकखा्हाता कजा दर्‌ नह्‌[ दाक" कमस 
उत्तर्‌।तर्‌ ददता जाव ॥ ४२॥ 

नवमे भवने सम्यक्‌ बिदोषं तद्वदाम्यहम्‌ ॥ विदेशस्थो हि 
युरुषो जीवितो वा मृतोऽपि वा ॥ ४३॥ प्रथमात्तिथि १९. 
पयतं श्रन्यानां गणानां इर ॥ यदि न्ता धिक ३२ श्रयं 
जीवितं निथितं वदेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथं--अव नवमं घरक्रा विशेष दारु कहत हं-किं परदेशम गया इ पुरुष जीवता 
हं अथवा मरगया ? ।॥ ४२ ॥ तदं पदङे घरसे पदरहवै धरतककी रुनन्याकी गिनती 
करे, जो यदि वत्तीससे ३२ अधिक शून्य ह तो निश्चय जीवता ह. यह कहै ॥४४॥ 


दन्तादसे भृतं जय सद ३२ तुस्येऽतिकष्टिम्‌ ॥ परिणामे 

सुखं ज्ञेयमाये सोम्येऽन्यथाऽन्यथा ॥ ४५ ॥ दरामाख्ये गृहे 

किचिद्रिरोषं तद्वदाम्यहम्‌ ॥ द्योरविवादिनोर्मध्ये सुख्यस्य 

प्रथम ग्रहम्‌ ॥ ०६ ॥ 

अथं- जा वत्तीससे कम शून्य हों तो मृत्यु जाननी-जो बत्तीसे ३२ दीरहतो 
अत्यंत कष्ट जनना, परतु पदे घर ञ्युभ शकर हे! तो परिणाम ( अखिरमं ) आराम ` 
(ख) श जायगा. जा प्रथम घर अञ्युभ शकक हो तो सुख नही होगा ॥४५॥ अव दशत 
धर्मे डु विशेष हार कहते द किदो विवादी ८ स्ञगडा करनेबारोमे ) किसकी जीत 
दै? तहां यख्यका तो पदा घर इ ॥ ४६॥ ्‌ 
स॒प्रमे च द्वितीयस्य राज्ञश्च दशमं स्तम्‌ ॥ दरमप्रथमाभ्यां 
च योगे चेनायते शुभम्‌ ॥४७॥ तदा सस्यस्य व्रिजयस्तन्यथा 
तु परस्य हि ॥ सप्रमाम्बरयोरयोगे क्षयमेव परस्य हि ॥ ४८॥ 
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८२ रमख्नवरतरम्‌ । 


अथ र दूसरेका सातवां घर है, राजाका द्रवं धर कहकाता है, तहां 
दशां आर प्रथम्‌ शकक एक शकर करनेते जभ शक वने ॥ ४७ ॥ तो स॒ख्य 
जना वजय हषे, इसपतं अन्यथा हा तो दृक्तरेकी जीत होवे, इसीतरह सातवीं ओर 
दृशं शकङ्की भी एक शकर करे जो शुभ हो तो दृसरेकी जीत कंदे ॥ ४८ ॥ 
दयोः साम्ये योः सन्धिस्थवा दट्वजयः ॥ अथवा प्रथमे 
सोम्ये तदा मर्यो जयी भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ सपमे च शुभे खण्डे 
प्रस्तारे तपरो जयी ॥ दयोः सोम्ये च सन्थिः स्याद्यः पापे 
पराजयः ॥ ५० ॥ 
अथे--ओर ये दोनो शकर समान हँ तो पिङाप हयो जावे अथवा जो वडी शकलं 
हो उसकी जीत होवे अथवा परस्तारके भथम घरे न्युभ शक्ड हो तो स॒ख्य जनकी 
जीत होवे ॥ ४९ ॥ जो सातवें षर श्युभ्ेतो दूसरा जीत, जो इन दोनों धर्यं 
यभ शकक हो तो दोनोंकी जीत होवे, दोनों घरों पाप ( अद्युभ ) शकर देवे तो 
दोनोंकी हार हवे ॥ ५० ॥ 
यस्य धनगृहे खण्डं खारिजं च यद्‌! भवेत्‌॥ तस्येव धनहानिः 
स्यादद्राविरे लमिङृद्वेत्‌ ॥ ५१ ॥ सश्वन्धायस्य खण्डस्य 
यस्य योगे शुभं भवेत्‌ ॥ सह।यात्तस्य च ज्ञेयं वादिनोजयनि 
शतम्‌ ॥ ५२॥ 
 अथ- जिसके धनघरमं खारिज शकर होवे उसकेदी धनकी हानि दो निके 
धनघरमं दालक हो उसको खभ हा ॥ ५१ ॥ आर ( परस्तारमं ) निस्त घरकीं श्चक- 
क्के योगस यभ श्चकर वन जावे तिसदीकी सदहायतासे बादी ( अगड़ावारुकी ) 
जीत हामी ॥ ५२॥ 
मयाद्य भुक्तं नो चेद्वा कि मुक्तमिति एच्छति॥ दशमे पापखण्डे 
छञ्गेहे भवेयदि ॥ ५३ ॥ तदा न भोजनं ज्ञेयं तन्यथा 
चेदघुभोजन्‌ ॥ दशमे बहिखण्डे चेदहिगेहे नस्तथा॥५४॥ 


अ्थ--्पने अभी भोनन' किया हे अथवा नहीं ? ओर क्या भोजन शिया हे? 
दे भश्च जो दशवे घर अथवा छठे घर अञ्युभ शकर होवे ॥ ५२ ॥ तो भोजन 
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भाषालुबादसमरकृतम्‌ । ्‌ ८३ 
| नदीं किया हं एसा जानना जो इससे अन्यथा हो तो अच्छे रकार भोजन कर चिया 


= 


दे. जो दृशं घर अभ्नितलकी शकक फिर अश्निके घरमे पदी हो ॥ ५४॥ 


तदा ल केवलं मुक्तमकषवं शरकैरदिकम्‌ ॥ तदेव बायुगेहे च 
पुनरुक्तं यदा भवेत्‌ ॥५८] मिष्टेन मिभ्चितं गव्यं दधिदुगधादि 
भोजनम्‌ ॥ आप्ये एलादिक चेव भिष्टानसदहितं सुजि ॥५६॥ 


 अथे- तो केवर ईखका पदाथ गुड्‌ शकर, खांडआदि भोजन क्रिया हे, जो वही 
शकर पुनरुक्त ( दुबारा ) वायुके धरम पदी हो ॥५॥ तो मीटप्ते पिडा इञ 
चे , _ जे 


| गक्रा दहा दृध आदिं भाजन क्रिया ईं, जो यादे जङतत्ववेणं हा तो फर आ्दुका 
भाजन पिष्टानके सग किया ह । ५६ ॥ 


पाथिवे रूक्षचरूणे च भिष्ठनेनेव मितम्‌ ॥ अप्प 
पिषटामेश्रा वा सुक्ता स्यात्करपद्िका ॥ <७॥ एवं 
वाखादिशकरे युनवैडयादिके गहे ॥ तेनेव पितं 
तेयं द्विभ्यादो तत्तथेव च ॥ ५८ ॥ 


अभर--थ्वीतत्वकी हो तो रूखा चणआदि मीठे मिलाकर खाया है, पृडे अथवा 
। शष्टान्नयुक्त इई रोटी खाई है ॥ ५७ ॥ एसे वायुआदिकी शकछोका हाकदहै, जो 


। यदि ये फिर अभ्रि आदि तत्वके यसम पडी हों तो तिससेदी मिेहए फलको करै, 
+ अते) ऊ 


| नो यदि दों तीन तस्वोके घर्मं गिर पडी हो तो तेसेदी उनके मेखका भोजन कै ।५८॥ 


न चेत्ततनसक्तं स्यात्तदा तस्मिश्च बिन्दवः ॥ यस्य्‌ त्स्य 
तन्मिश्नं भोजन च विनिदिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ यदि चैजतमा 
स्था तदा सवै ्साखितम्‌ ॥ विचित्रं मोंजन चैव वक्तव्यं 
दैववेदिना ॥ &° ॥ 

| अ-जो पुनरुक्त ८ फिर किंसी धरम नदी पड़ी हो ) तो उस श्रकरम निस 
| त्की विदु होवे उस्काही मेरका_ भाजन कंद ॥ ५९ ॥ ` जो यदि दशवे १० 
५ धर इ्नतमा शकक पड़ी हे तो देवह्ने+संपूण रसञुक्तं भोजन तथा विचित्र भोजन 
| ताना चाये ॥ ६० ॥ 











भ, 
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८४ रमख्नवरत्नम्‌. । 


सूर्यस्य शकर खस्थे कंडकं तिटसंयुतम्‌ ॥ व्यञ्जनं च भवेद्धोज्यै 

चन्द्रस्य खवणान्वितम्‌ ॥६१॥ शाल्योदनं च भोमस्य तिक्त 

चणकरसयुतम्‌ ॥ बुधस्य सुद्रसहितं मिधिते भिधिते स्सेः ॥६२॥ 

अथे--जो दशवे घर सूथेकी शकक हो तो चचरा ओर ति्युक्त भोजन क्रिया 
हे. चंद्रमाकी शंकर दो तो नमकसहित शलाक आदिका भोजन किया है ॥ ६१॥ 
जो यदि मंगरकी शकर हो तो चावरू भात आदि ओर्‌ कडवा, चनेका वेन आदिका 
भोजन किया हे, जो बुधकी शक दो तो भूगाका पिखा भाजन हुआ ह, मिहष 
रर्सोका भाजन हे ॥ &२ ॥ 


यरोर्गोधरमस्षहितं मधुरेण समन्वितम्‌ ॥ भगोयंवादिसहितमम्े- 
नापि समन्वितम्‌ ॥६३॥ रानेमांषादिकं चैव कषायर्ससंशतस्‌ ॥ 
राहकेवोरपि तथा मोज्न कथयेद्ुधः ॥ ६४ ॥ 
अथे-वृस्पतिकी हो तो गेहे यक्त तथा मधुर रससदहित भोजन कै. शक्रकी 
हो तो जव आदिका तथा खद्रे रससे युक्त हआ भोजन कै ॥ ६३२ ॥ शनेश्वरकी ह 


तो उडइइद्‌ आदिका भोजन तथा कसला स्वादवाखा भोजन कटै, राहु केतकी हो तोभी 
एसादी भोजन पंडितजन कहे ॥ ६४ ॥ 


अ खभाञखभमन्नन्न। 


लछाभाल्ये विरोषं यत्कथ्यते तन्मयाऽधुना ॥ ममाशा पर्णतां 
याति कस्माच तद्रदाथ मे ॥६५॥ आदयाहाभादेकखण्डं तथेव 
कर्याच्छकादायखण्डास्पुनश्च ॥ तत्खण्डाभ्यां स्राधयेदेकखण्डं 
प्रस्तारे चेद्णेकामस्तदा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ | 
अ्थ-ग्यारहवं ११ धरम जो विशेषता है सो अव कहते ह कि, मेरी आशा. 
किससे परश होगी यह मेरे आगे शीघदी कहो ? ॥ ६५ ॥ पडे ओर ग्यारह घरकी 
शकस्ते एक खंड करै. फिर चोदहवीं ओर पटी शक्क्से एक करं पीछे, 
तिन दो्नौ शकर्छोकी एक वना क्वे, जो यदि यह शकक भर्तां ही ती | 


परनोरथ पूणे हषे ॥ 88 ॥ 
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ाषादुवादसमल्कृतम्‌ । ८५ 


मो चेदाशा पर्णतां नेव याति तत्स्तारे यत्र गेहे स्थितं चेत्‌॥ 
आशा ज्ञेया तस्य भावस्य तनं सोम्या सोभ्येज्ञायतां तत्तथेव।।६७॥। 


अथे--जो नहीं हो तो आश्चा ( कामना ) पूणे न हो ओर यद शकढ भस्तास 
जिस घरमे हे उसदी भावक्री आशा निय जाननी. युभाश्ुम विचार(करके वह भन्न 


( सिद्ध असिद्धं ) विचारना चाद्ये ॥ &७ ॥ 
अय्‌ बन्वमबाहवन्। 
दादे बन्धमोक्षश्च विरोषं कथ्यतेऽधुना ॥ चास्नि बन्धसुक्ति 


स्थादुद्रादशौ दाखिल न च ॥ &< ॥ 

अथे--कद्‌ आदिसे छनेका भष, अव बारह परमं वेध पोक्ष अथात्‌ बवधनमें षड 
हएफे छ्टनेका विरद भश्च कहते द;ः-जो यदि बारह घर्‌ खारिजिशकङू हो तो बंधने 
छुना हेवे ओर दाखिल हो तो नदीं हदे ॥ 8८ ॥ 


सातिते च चिशम्युक्तिरयन्तभयसंयतम्‌ ॥ मोचनं सु-करीवे 

च्‌ पुनबैन्धश्च सम्भवेत्‌॥ ६९ ॥ चतुर्थे व्यये सास्जिं पञ्चचन्दर 

१९५९ भवेदुस्कखा बन्धसुचछिश्च न स्यात्‌ ॥ स्थरे न स्थितिः 

पूवेके चान्यदेशे गमस्तस्य गरत्युभेवेन्ज्ञेयमेवम्‌ ॥ ७० ॥ एवं 

` द्रादश्चभवेषु विशेषः कथितो मया ॥ अन्यान्यपि च सवाणि 

सामान्येनैव वत्मैना ॥५७१॥ इति श्रीसनादवङ्कलावत॑सपरमस- 
 खोपाघ्यायद्ते समलनवश्ले प्रश्नकथनं नाम चतुथेरलं समाप्रम्‌४ 


अथ-सावित हो तो अल्यंत भय होके बहुत दिनेमिं दे. स॒न्कीव हो तो टना 
होके फिर बंधन हों जावे ॥&९।॥ जो यदि चाये बारद्वे घर खारिज हो आंर पदरहवें 


घर उकडा हो तो व॑धनसे नदीं च्छे ॥ ७० ॥ इस प्रकारसे मेने बारह भावोंका विशेष- 
तापूवक सब्र हाल. कहा ओर अन्यभी सव प्रभादिक साधारणतासे कदिये द ॥७१॥ 
इति श्रीवेरीनिवासिगोडवगोदधवद्विनशाख्ग्रामातमजब्ुधवसतिरामविरवितरम्छनवरत्नच- 


द्दिकानामभाषादीकायांचतुथरत्न समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमं रलनम्‌ 1 ततर प्रश्नावधेज्ञानप्‌ । 
्रश्रगेहे च यत्बण्डं विज्दहे खगृहे भपेव्‌॥ तस्य तद्य समे कारे 
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८& ¦ रमटख्नवरलम्‌ । 


कायसिद्धिभेवेदधवम्‌ ॥ १ ॥ तेषामङ्कान्प्रव्यामि विन्दहस्या 
चुक्तारतः ॥ फरहाया एक १ संख्या लखाह्यनस्य अये ३ स्प्रतम्‌।॥।२॥ 


अथे--अव पांचवे रतनको कहते हँ. तहां भ्रभ्ी अवाधिका ज्ञान है, भश्क्रे घरमे 
` जो शकर हो वह विञ्ददपंक्तेपे अपने धरकी हो अयोत्‌ जिच भ्रश्य ह्ये उसी 
विऽ्दहके धरम हो तो उस विष्दहप॑क्तेके अंक समान समयम कार्की अवधि निश्चय 
कहना ॥ १ ॥ अव तिन घरोके अको विज्ददपांक्तेके अनुसार क्ते है -फरहा शक 
ख्की एक संख्या हे ठद्ानकी तीन ३ सख्या है ॥ २॥ 


अतवेदाधेरे षट्कं & बयाजे दश १० संख्यकम्‌॥ तरिवायां 
पञ्चदशं १९५ कञ्जुरखारिजके ततः ॥ ३ ॥ एकविंशति २१ 
संख्या च हृभ्रायां वछनेत्रकम्‌ ॥२८॥ रस््रिंशक ३६ पङ्गीरे 
रारन्धि ४८ चुसुत्वारिजे ॥ ४ ॥ 
 अथे--अतवेदाखिल शकर छह ६ अंक दै, वयाजमें दश्च १० सख्या है, तरीखामरे ` 
पद्रह अक दं. पीर कव्जुट्खारिजर्ं ॥ ३ ॥ इकीख २१ दख्या है, दमराभं अहा 
२८ संख्या है. अकीसमे छत्तीस सस्या, सुञखतलारिजम पैतालीस संख्या हे ॥ ४ ॥ 
पञ्चपञ्चारा ५५ दुस्कायामिजत्मा षिषड़ ६६ युता ॥ 
ˆ घख॒दाखिरकेऽष्टादरि ७८ चातवेखारिजि ततः ॥ ५ ॥ | 
चन्द्रनन्द ९१ मितं नक्यां प्ोत्तसशते १०५ तथा॥ 
विरोत्तसशतं १२० क्जुहासिले च जमातके ॥६॥ 


कि क क 


अथ-उकटामे पचपन ९५ संख्या दे, इज्नतमाविषे छियासढ&& ३, वसखदालिरपं 
अटनत्तर ७८ है, फिर अतवेखारिजमे ॥ ५॥ ईइकानवे ९१ है, नकी एकसो पांच 
` १०५ हे. कन्च॒दाखिखमं एकसां वीस १२० दं तथा नमातम ॥ & ॥ ्‌ 
 पटजरीन्दु १३६ प्रपरितां कायसिद्धो संख्यां विनिदिरोत्‌ ॥ 
तत्खण्डं पुनरुक्तं स्याद्मस्तारे यत्र ङतरचित्‌ ॥७॥ गते शोध्यं 
युतं गम्ये गर्गं चावधि वदेत्‌॥ द्वित्यादिके ग्रहे चेव पुनर्‌ 


क्तं यदा भवत्र्‌ ॥ < ॥ 


ऋ 
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भाषालुवांदसमटक्रतम्‌। ्‌ ८७ 
 अथे--एकसौ छनत्तीस १२६ अककी सेख्या ३, रसे इस संख्याको कायैकी सि- 
द्विके वासते कदे. जो यदि बही शकल मृस्तारम जहां कीं पुनरुक्त अथोत्‌ दुबारा . पदी 
 होतो॥७॥ ओर्‌ गत अथोत्‌ मरभ्षघरसे पिच्छ घर हो तो उस धरके अंङ्की वाकी 
` निकाल देवे ओर गभ्य कषये प्र्घरसे आगेके घर्म पुनरुक्त हरं हो तो तिस गहा 
कंको विज्ददकरमसे छुव्धाकमे युत [ भिका देवे ] जो यदि दो तीन धरो पुन- 
रुक्त इर्‌ हो ॥ ८ ॥ 
= ड द 
तद्‌ सवस्य गेशङ्क शोध्यं योज्यं च तस्सफुटम्‌ ॥ प्रश्रगेहस्य 
9 ५५ ९ चेत $ 9 
दाकर स्वगृहे नासि चेककथम्‌ ॥ ९ ॥ कार्यावधेश्च विन्नानं 
५, ६. द @ न्न््‌ विर द 
तदाऽयो षिधिशूच्यते ॥ प्रश्चस्य शकलं चास्ति विन्दहे 
स्वगृहे यदा ॥ १०॥ 
अथे तो सर धरोके अको [ गतम | बाकी निकार देवे ओर [ गम्य ] होतो 
पिका देवै तव टक अक खव्ध होता दै, जो यदि भरश्चषरकी शकर (विज्ये) अपने 
धरम नदीं हो तो केसे ॥ ९ ॥ काकी अवधिको जाने ९ तहां अन्य विधि कहते रै, 


9 =, छ छ 


जो यदि प्रभ शकर विञ्ददभं अपने घरमं नदीं दवे । १०॥ 
तदा चारुष्यके चक्रे प्रवोक्ते प्रश्रसंण्डकम्‌ ॥ यत्र स्यात्तदधः 
्र्रतुल्यकोषट निवेशितान्‌ ॥ १२ ॥ अंकान्‌ पश्येत्काय- 
िध्यवधेश्च प्रतिपादकान्‌ ॥ तदङ्कस्यैव का संज्ञा विधिं तस्य 
वदाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ ¦ | ्‌ 
। अथ-रो पे कटेहुए आयुचक्रमे हां पश्चकी शकल होवे उसके नीचे भश्न- 
/ करके त॒रयकोष्ठमे स्थापित र्खे इए ॥११॥ कार्यकी अवाधिको वतानेवाङे अंकोको देख. 
` रिरि तिस रन्ध हुए अंकृकी क्या से्ञा है? इसकी विधि कहते है ॥ १२ ॥ 
षोडशं शकटं प्रवे चतुष्के चोन्महान्तके ॥ पुनरुक्तं भवेत्तच 
दिनसंख्यां वदेद्रधः ॥ १३ ॥ पञ्भादिचतुष्के च बनातास्ये 
 भवेयदि ॥ तदा तत्सप्रकं ज्ञेयं श्मले प्र्कोविदेः ॥ १४ ॥ 
अथे परस्तारकी सोरहवीं शकल, उन्महांतसं्क पदे चार घरोम पुनरुक्त होक 
पीतो उतत छन्धांकको दिरनोकी संख्या जाने ॥ १३॥ जो पांच आदि चार 
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८८  शमल्नवरत्नम्‌ । 


धरम बनाताख्य संहकोमे पडीहोतों इत्ते ( सात ७ दिन, ) भरमाणेत अकोको जनि, 
यह प्रकार रमख्ाश्मे पर्वेत्ता्ओनि जानना ॥ १४ ॥ . 
नवमादितृतीये च सुतवक्े भवेकिक ॥ तदा तजदयमासाश्च 
त्याः कार्यस्य ` सिद्धये ॥ १५ ॥ विश्वादिकचतष्के च 
जवादाताख्यसंजञके ॥ तदा वर्षं विजानीयादेवं ज्ञेयं 
विचक्षणेः ॥ १६॥ 
अथे-जो नवे आईि चार मतवसंत्रक घरमे हो तो तिन अंकक समान महीने, 
कायेसिद्धिकरे वासते जानने ॥ १५ ॥ जो तेरे आदि चार जवादातसंजञक घरमे पदी 
हो तो वषे जाने, एसे पडितजनोने विचार करना ॥ १६ ॥ 
पुनरुक्तं च भस्त रि ग्रहे नेव प्रजायते ॥ तदा सम्भावितं 
वाच्यं स्वब्द्धेश्च बलादपि ॥ १७ ॥ दिनादीनां । 
नियमं सवत्र न मवेदर्ुवम्‌ ॥ पादिकं च विज्ञेयं 
सम्भाव्यस्य वंखादपिं ॥ १८ ॥ 
अथ-जो यदि वह सोरदवीं शकर भस्तारके किसी षरमभी पुनरुक्त, अथौव्‌ ` 
~ दुबारा नदीं पड़ी हो तो अपनी बुद्धिके बरुसे संभावित, जेसी भावना दीखती हो बही ` 
के करं ॥ १७ ॥ इन दिन आदिकोका नियम सव जगह अचर [ धुव || नहीं है 
वितु सेभावनाके वकते यहां ब्आदिकोकाभी नियम जानना ॥ १८ ॥ 
आसन्नप्रतवादो ठ करमेण कथयेसुधीः ॥ विपलानि पलानि 
ह्युधैषिकाः प्रहशस्तथा ॥ १९८॥ वदेदूबुद्धयचसारेण यथास- ` 
म्भावनादिकम्‌ ॥ उिपरश्े ठ वषीयां कमोऽयं कथितो 
1 । 
 अभ-- बालक होनेका ` समय हो तहां तो इस कमकरे पंडितजन कंहे कि, दिन ` 
हते, मास, वै इनकी जगह यथाक्रमसे विपठ, प्रर, घड़ी, भरहर ये 'हेते दै ॥१९॥ इनं 
संभावनाके अनुसार तथा अपनी बुद्धिके अतुसार कटै, ओर वषीक्रतुमे मेष वषैनके ` 
श्म तो पेडितलनेनि यह्‌ क्रम कहा है फ-॥ २० ॥ ्‌ 
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भाषादुवादसमट्क्ृतम्‌ । क ८९. 


घघ्यो सुदतंक।श्चपि प्रह दिवकास्तथा ॥ वाच्याः सम्भा- 
वनां ज्ञाला खबुद्धेश्च बषिकटखनात्‌ ॥ २१ ॥ दिवसादिक्रभ 
स्थानि विपदि वदेद्बुधः॥ एवं कालस्य विन्नाने जाते तत्रा 


पि चिन्तयेत्‌ ॥ २२॥ 
अथ--घदी युद्ते अथात्‌ दोधदीममित, प्रहर; दिन; ये सव सम्भावना जानक 


अपनी बुद्धिकी तक्ेनापे कहने चाद्ये ॥ २१ ॥ कदीं पंडितजन दिवसञदि क्रमक ` 


स्थानम विपल आदिकोको हे. इस भ्रकारसे समयक्रा ज्ञान दोजानेपर भी तहा 
चितवन रे कि ।। २२॥ 


पूवभागे च मध्ये च छन्त्ये सिद्धिश्च जायते ॥ तदथेष॒न्मश- 

न्तस्य चाष्दहे वेदपङ्धिक्म्‌ ॥ २३ ॥ अधिस्थाने श्युन्यरूपं 

च येषां खण्डानां तान्यब्दहस्य्‌ कमेण ॥ अष्टौ रेख्यं चापि 

वाखादिभागे तान्येवं वे ंङिखेत्तक्भेण ॥ २४ ॥ 

अभ--इस अवधिके, पूषैभागतं अथवा मध्यमे अथवा अतम कायकी ` सिद्धि 
हवेगी तिके वासते उन्पहान्त अथात्‌ भरथमघर आदि चार घरोकी पक्ति अन्द्ह्‌ 
। ( कमक तरह ) छि ॥ २३ ॥ जिन शकठकि अधिके स्थानं शृन्यक्रा रूप ह 


तिनको भथम्‌ पक्तेमे अन्दहके कमकरके छलि, फिर दृखरी परतिमः आठ शकरका 
वायु आदिके भागसं रमसे ङेखे ॥ २४ ॥ | 


एवमष्ट्टलण्डस्य पङ्यो वेदसंख्यकाः ॥ ल्द्याना इमर।ख्या 
च बयाजाऽङ्ीशको तथा ॥ उन्महान्ताश्च थुद्धा वै कभादाये 
भवन्ति हि ॥ २५ ॥ प्रस्तारे प्रथमे गेहे जमात च भवेय 


दि ॥ शुद्धः प्रस्तास्को ज्ेयस्तस्मासरश्नं न कास्येत्‌ ॥ २६॥ 
| (113 ~ राकराके अंक 















चे 
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इसपकारसे आठ २ रकर्छोगी 


[|= [5|: |= [||| अम्भ चार पक्तियां ङ्ख; तिन. 
|>= | वायु करमकरके पी पक्तियमि . 
= |= | | छह्यान, हमरा, बथ्ाज, ओर 

| : | प्रथिरी अकीरा ये शध उन्म 


` हत दै ॥ २५ ॥ सो यह सव भकार इस चक्रमे समञ्नो- जो यदि भस्तारम्‌ परे ` 


ल । च, + (९ † ॐ ध 
१. ' १2 7. ् † 
(+ ॥ 8 9 +. 2 = + ^. #॥ 
४, 7 कै $; ह + + ॥ | त. ॥ व 
1 44. क नत, च "जै ५ 1 4 ह ह, धि ॥ ,॥ । ¶ कि (1 >^. 0 > 


ष क 
„^ न + 


९० , रमङ्नवरलम्‌। 


धर जमात शक आजावे तो रुद्‌ ( श्काहुञा ) प्रस्तार जानना; तिसके बश्च नदीं 
करना चाहिये ॥ २६॥ 
पुनः प्रस्तारकं कायं प्रन्नाथं च विचक्षणेः॥ तचे तिथिगेहे १५ 
स्यादद्धः प्रस्तारकस्तदा ॥ २७॥ तस्य चोदधाध्नं॑व्षये 
श्न्यारथं प्र्रसिद्धये।॥ विना जन्यं न सिद्धिः स्यान्मरके प्रश्चस्य 
ताद्रदाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथे-- तहां पंडितजनोनें परश्च ब।स्ते फिर प्रस्तार बनाना चावि ओर वदी 
शकर जो पंदरहवै १५ धरम होवे तोभी बद्ध प्रस्तार जानना चाहिये ॥ २७ ॥ अव 
शुन्यके वासते तथा भश्चकी सिद्धिके अथे तिका उदूवाटन ८ शुन्य॒निकारनेका 
उदाहरण ) कहते ई-पंडित्जनोके गून्यविना। मूकमरश्चकी सिद्धि नदीं दै ॥ २८॥ 
्‌ ४ प्ये भू (~ ति न नां 
तत उदघाटन वध्ये भूतादिङ्गानासेद्ये ॥ आयत्रयोदशाभ्यां 
च वुर्यशकोद्वं तथा ॥ २९ ॥ सप्रमार्धदशम्यां च दशमा 
 सोडशत्तिथा ॥ तदुदधवानि चत्वारि तेभ्यः प्रस्ताखं ॐ।।३०॥ 
` अथ-इसय्यि तत्वोके ज्ञानकी सिद्धिके वास्ते तिसका उदघाटन ( उदाहरण ) 
कहत दं -पदटी आर तेरहवीकी, चांथी' ओर चोददहवींकी ॥ २९ ॥ सातवीं ओर 


दश्र्व।का, दश्चमी आर सोरहवीकी एक २ षनाके तिनसे चार्‌ शफर वनाव. फिर 
तिन चारपसि प्रस्तार बनवे॥ ३० ॥ 


शन्यलाभो भवेत्त तस्माच्छरन्ये विचारयेत्‌ ॥ पुनस्तत्र" ज- 
मातं चेत्तदान्यो विधिषच्यते ॥ ३१ ॥ ल्द्याहराषयाजा 
ख्याङ्ीशानां च चव्टयम्‌ ॥ कमेणोद्घाप्तिस्यायेः खण्डकेयों 
जयेधीः ॥३२॥ 
अथ--तहां युम्यांका छाम हाता ई इसख्यि वशं १५ घर दो शुन्योको विचारे, जो 
थदि फिरभी तदं नमात आजावे तो तिस्रकी अन्य विधि कहते है ॥ ३१ ॥ ब्ल्यान, ` 
हमरा, बयान, ओर अंकीश, ये चार शकक क्रमे उद्धाटित किदेहुए तिन चार ` 
खंडं पिडा देवे ॥ २२॥ श. 
चलार्यतायय खण्डानि तेभ्यः प्रस्ताखं रिखेत्‌ ॥ शुत्यखाभो 


भवत्येव तस्माच्छनये विंवा्येत्‌ ॥ ३२ ॥ प्रस्तारे तिथि 
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अाषाचुवादसमदल्कृतम्‌ । ९९१ 


९५ खण्डे द्वितयं श्रुल्यं कमेत यश्चापि ॥ तच्छृन्यं तिथि 
५ गेहात्‌ कमशओोत्पत्तिमार्भेण ॥ ३४ ॥ 

अथं--फिर चार शकर उत्पन्न कर तिनसे भस्तार बनके छ्खि. तहां शुन्यका 
खभ होता हे इसच्ि तदं दो गुन्योंको विचारे ॥ ३३ ॥ भ्रस्तारमं पंदर घर नो 
दो शून्य प्राप्र हो जावै पतिन शुन्योको क्रमकरके पंदरद्े घषरसे उत्पत्तिमागेकरके ` 
ऊप्रका चटा ॥ ३४ ॥ 

चार्यं कमममिधास्येन येन ज्ञानं इ्लटिति सम्भवति ॥ 

तिथिगेहे यत्र शरन्यं वाय्वादिके स्या तत्रैव ॥ २५ ॥ 

विश्वचददेशण्डे श्भुन्यं चेदयाति तत्स्थमेवेतत्‌ ॥ विश्वे १३ 

चेद्यदि नन्दे < दामे ९० तत्रैव शून्यके यातः॥३६॥ 

अथं--तहां शून्य चखानेके कमको कहते दै. जिससे शीधघदी ज्ञान होता ३, पदर 
इवं घर वायुआदे तत्वकी जगह जहां शम्य होवे उसी जगह ॥ ३५ ॥ तेरह चोद 
कैसे घरम जहां शून्य चडङीजावे वह॒ वहंही स्थित जाननी; जो यादे तेरह्वै घर , 
जावेगी तो नवं अथवा दशवे घरं तिसी तत्वकी जगह शून्य जावेगी, तिससेभी 
आगे चरे तो प्रथम आदि चार घरोर्भे जके स्थित दो जायगी. क्योकि वे घर इन 
८-१० धराके उत्पादक हं ॥ ३६॥ 

राकरगेहे यदा याति लाभे १९ बे दादशऽ शय्पिवा॥ तत्रेव 

यदि गूतयं चेत्तदा तत्रव गच्छति ॥ ३७ ॥ लाभे ११ चेतपजचमे 
५ षष्टे ६ तत्र चर्यं भवेद्यदि ॥ तत्रैव याति तच्छन्यं गृहे 

वै दादे यदि ॥ ३८ ॥ 

अथ-- नो चोददव घरमे जारे तो ग्यारह घरं उसी तत्वकी जगह ` शुन्य ची 


 जावेगी ॥ ३७ ॥ जा यदि उधार हवे घमं स्थित होवे तो पांचवे तथा छठे षरे युन्य ` ` ५4 
जावेगी वहा जस घरम इस युन्यकी जगह रान्य दवे उसां जगह स्थित जाननी, 
जो यदि वह चन्यं बारहवं घरमे जार्वे॥ ३८ ॥ | 


 , तदाच सपमे ग्रत्यो ८ तत्रैव यदि खं रभेत्‌ ॥ तत्रेव याति तच्छ 
 न्यमेतच्छरन्यस्य चारनम्‌ ॥ ३९ ॥ एवं तिथिगृहाच्छन्यं ^ 
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९२ | रमङ्नवरन्नम्‌। ` 
अथे-तो सातवे तथा आवे वरम उसी तत्व्री नगहं जो शून्य आ जावे वह शून्य 
उसी जगह स्थित जाननी, इसप्रकार यह गुन्य चखनेका क्रम कहा है ॥ ३९॥ इषी 
भरकार दूसरी शुन्यकोभी पंदरदवे धरसे चङावे, वह शकर पटी तथा आव्वी 
ककठ्के मध्यम्‌ किसी धरम ठहरजवे ॥ ४० ॥ 
्भरेष्वेतद्धि साध्यस्माज्ज्ेयै कार्चद्टयम्‌ ॥ भतं विध्य 
वतमानमाकस्मिकचतुष्यम्‌ ॥ ४९ ॥ प्रश्ाद्रस्येव सिद्धस्य 
कयाद्रगत्रयं बुधः॥ प्रथमं वतमानं च भविष्यं च हितीयकम्‌॥४२॥ 
अ्थ- वश घर प्र्षेमिं साक्षी जानना, उसी वरते चारौ काल पटिचान भूत १, 
भविष्यत्‌ २, वत्तमान ३, चीथा ४ आकस्मिक करदाता दै. आकस्मिक क्क स्वतः सिद्ध 


क क क 


, अचानकसे एसे मि्हृएक्रा नाम हे ॥ ४१ ॥ छ्य हए प्र्नाक, कासि द्धिके अक्के 
तान भाग चनाक प्रथम वतपाच, दमा भविष्य, | दे२॥ 
आकस्मिक ततीयं च दयेवं तेयं विचक्षणैः ॥ एवं मागज्रयाणां 
च संतत प्रोक्ता पुशतनेः॥ ४३ ॥ उन्महान्ताख्यपङ्कयां च यर 
` पड्कयां च यद्गृहे ॥ शकर सािरसन्नं स्यात्तद्गहे प्रवंपङ्किके ।४४॥ 
अथे- तीसरा आकस्मिक, एसे पंडितजनाने जानना, पुरातन विद्रार्नेनि रेसे उन 


` तीन भागोकी संज्ञाकदी है ॥४३॥ सो वह साक्षी शकर उन्पहात नापक प॑क्तिमि 


छी , -ऊते हे 


जोनश्ची पक्तिं निस्त धरम होवे उसी परमं प्रवकी पक्तिविषें ॥ ४४ ॥ 
आकस्मिकं एलं ज्ञेयं स्वपङ््यां पषठके गृहे ॥ भतक्ार्स्य 
विन्नानं स्वाय च वतभानक्म्‌ ॥ ५५ ॥ स्वाध्यं स्वगेहे 
च भविष्यस्य फटठं वदेत्‌ ॥ शुभे यत्र गतं खण्डं तत्र सिद्धिः 
 मवेदरधुवम्‌ ॥ ४६॥ 


अर्थ- हवे तो, आकस्मिकज्ञक फल जानना, ज यदि अपनी पक्ति्मे पिष्ले 


धरम होवे तो भूतक्राक्षा विचार करना; जो अपने आगे होवे तो - वतेमान काढ. 


५ ९ कि 


जानना ॥ ४५ ॥ जो अपनी पक्के नीचे अपनेदी धरम होवे तो भविष्यक्राल फा फठ | 


करै, नह यम धकर होवे वेह निश्चय तदि हवे ॥ ४६ ॥ 
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माषालुवादसमलंकृतम्‌ । ९३ 


® ˆ © ञेयं © 9 
आदस्याकस्मिकं वयपङ्खो ज्यं मनीषिभिः ॥ दयैपड्विष्यं 
अ 3 पेय 9 ् 2 य॒ © „4 | 
यत्प प्रथमाद्रदेत्‌ ॥ ४७ ॥ पड्कयादेभूतक्टं च शकला 
भ © कह 1 ७ ० 
दष्टमाद्रदत्‌ ॥ वत्तंमान व्ष्टमस्य प्रथमाच्छकलददेत्‌। ४८ ॥ 
उअथे---पंडित जनिं पटरी प॑क्तिका आकस्मिक कार वतानेवाटी शकर, चौथी 
9 (= क ७५ [4 (० © = (०, @ 9 (= | € 9 
पक्तिविपे जाननी अथात्‌ इसके प्रवेभागमें नीचेकी प॑क्तिको समशन ओर चौथी प॑क्तिका 
भविष्यकाल पटरी क्तिसे कहे ॥ ४७ ॥ प॑क्तिकी आदिं भूतकार आटवीं शकरुसे 
कै. आवी शकटा वतेमानकार पदी शकरुतते कटै, अर्थात्‌ इनके निस भागे 
अगे कोई शकक न हो वहां सन्पुख भागकी अंतिम प॑क्तिकोदौ आगे सपक्षना यह 
विचार करो, यद सव हार पीछे ङिखेहुए चक्रे समङ्ग ॥ ४८ ॥ 


एवं ज्ञाते कायसिद्धिः करिमिन्वारे भविष्यति॥ मिजाज स्वगे 
चैव प्रस्तरि शक्रं भवेत्‌ ॥ ४९॥ तस्यैव बारे सिद्िष॑लाद- 
द्रियादिके सति ॥ नोचेतश्चगृहस्येव शकृटाद्वारनिणेयः 

।॥ ५० ॥ दति श्रीसनारयङ्छावतंसपसष्ठलोपाध्ययक्रते ` 
इम्टनवरले प्रश्चावधिकथनं नाम पञ्चमंरलस्‌॥५॥ 


€ ~. 


अथे--रेसे कायेसिद्धिका ज्ञान होनेषर किस वारम होगी ? तहां यह कहे है कि- `. 
जो यादि वहं पभरस्तारके घरकी शकर मिजाज पक्ति अपने घ पड़ी हो तो उसकेदी ` 


वारम काकी सिद्धि होवे. जो दो तीन धरम होय तो. वट्वान्‌ शकते फठ कहै. 
यदि अपने घरकी होक मिजाज प॑क्ति्मे न पदीद्यतो भरश्वश्चकरसेदी बारका निश्चय 
। करे ॥४९।५०॥ इति श्रीयिरीग्रामनिवातिगोढडवंशोद्धवद्विजसायग्रामात्मजलुघवसतिराम- 


 शाल्नी विरवितरस्कनवरतनचंद्विकानाममाषादीकायां पंचमं रलनम ॥ ५॥ 








अथ षष्ठरतने य॒ष्टिरप्तवस्ठकथनम्‌। ~ 
। रषं निश्चयं दृता यष्ट्या वर्तित नास्ति वा ॥ प्रकारं तस्य॒ ` 
` वष्यामि येन ज्ञानं भवेत्‌ किङ ॥१॥ हृप्रा नकी च प्रस्तारे यदि 


। स्यातां तदा शुवम्‌॥ युष्या बस््वसति तन्भध्यादेकं बेदपि वत्तते॥२॥ _ 
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९४ ्‌ रमल्नवरलनम्‌ । ` 


अथ-अब्‌ छठे रत्नम युष्टिकी गुपवस्तुका कथन करते है. युष्म वस्तु है कि नदीं 


पटे यह निश्चय करके फिर तिसके भरकारको करगे तिसते निश्चय ज्ञान दोगा ॥ १॥ 
यादि हमरा वा नकी शकर परस्तारम होय अथवा इन दोन जो एकभी चकर 
हो तो निश्चय मुष्ठिं वस्तु दे ॥ २॥ 

रयं नास्तीति प्रस्तारे शून्यं शष्ट वदेत्ततः ॥ अथा ते बह 

ने सुष्टयां वस्तुकदम्बकम्‌ ॥ ३॥ चतुर्थे च्ुगेहे च 

दाब साबितं यदि ॥ तथापि युषटयां वक्तव्यं बस्वस्ति च 

मतान्तरं ॥ ४॥ 

अथ- जो यदि ये दोना नदी तोखाडी यष्टि कहना. जो यदि ये दोनों 


चछ जी + य, + 


बहुत ( कई ) धरम पड़ी दहं तो युष्टिपं अनेक वस्तु कदना ॥ ३॥ जो यादि चौये 


` वाचछ्डे धर दाखिरु तथा सावित शकर हा तभी युटि वस्तु दै, यदह दूसरा पत दे॥४॥ 
मवष्याणां बहूनां च कस्य युष्या हि वतैते ॥ तदथ च 
मउष्याणां खाये पंक्ति निवेशयेत्‌ ॥ ५॥ परंतु दशसंख्येव 
दशाधिक्षयं भवेद्यदि ॥ दशाधिकमदष्याणामन्यां पडि च्‌ 
कारयेत्‌ ॥ & ॥ ्‌ 
अथ--वहुतसे मनुष्य है इनमे किसकी , सष्ठ वस्तु है ? रेसे भश्च होनिपर उन. 
मुरष्योकी पक्ति अपने अगे ( वेडि )॥५॥. ( परंतु तहां दश्च १० संख्यादी होती है) 
जो यादि दशषसे अधिक होवे तो उन सनुष्योंकी दुसरी पक्ति वना च्े।॥ ६ ॥ 
तदथं, पाराकं क्षिप्ला पनः प्रस्तारमाचरेत्‌ ॥ सपमे शकलं 
यत्स्यात्संख्यां तस्य च कारयेत ॥७॥ अब्जदस्य मतेनेव श्रन्यानां 
च तदा धेः ॥ नवमे दाबिरं खण्डं साबित वा भवेद्यदि ॥ < ॥ 
अर्थ-- तिश्च प॑क्तिकि वासते पाञचे डके फिर प्रस्तार बनावे, फिर सत्व घर नें 
ककर हवे तिसकी संख्या कर ॥ ७ ॥. अभ्जद्‌ पक्तिके . मतकरके पडितजनेनि रुनन्थो- ` 
कीही संख्या करनी चाये, जो यदि नवमे घर दाखिढ श्रकट हवे अथवा सादि ` 


ष्ठि षी॥८॥ 


| 
। 
६ 
। 
। 


ञं 
न # १ 
4 
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भाषाचुवांदसमंक्रतम्‌ । ९५ 


तदा तदङ्संख्थां च स्वीयदक्षकशद्रदेत्‌ ॥ यस्योपरि समाष्ठिः 
स्यान्पुष्टिमानस युभान्मेत्‌ ॥ ९ ॥ नमे खार्जिं खण्डं 
सुन्व भवेद्यदि ।।तदा वामकरे तदङ प्रश्चकोविदेः॥१०॥ 
अथ--तिस अंककी संख्याको अपने दहने हाथसे गिन. फिर तिस क्रमते जिस. 
ुष्यकरे उपर अंककी खमाधि दौ उप्तदी पुरुषकी स्मि वस्त हे॥९॥ जो नवव 
धर खारिज राक दो अथवा सन्करीवद्ो तो तिस्र अक्की सख्या अपने रबर 
हाथसे गिननी । १० ॥ 


कस्यां भ्यां धृरतं स्छ प्रश्न एवं ते सति ॥ दासिटं सा्ितं 
षष्टे नवमे पञ्चमे दरे ॥११॥ तदा तु दक्षिणे हस्ते बदेन्युष्टिगतं 
व ॥ खार्जि सुन्कीवे च वामञचष्टयां च निधितम्‌ ॥ १२॥ ` 
थृ--कोनती सुष्ठिमं वस्तु धारण की हं! एसे प्रभ करनेमं जो ञ्ठे, पांचवें 
| नवव, घर्‌ दाखिर अथवा सादित उाक्र्दोतो॥ ११ ॥ दहने दाथकी मर्म ` 
रव्य कटनी. जो खारिज अथवा स॒न्क्छीव हदो तो वरये दाथकी सुधि निय 
द्रव्य कृदना । १२ ॥ 

विथेधे तत्र चान्योन्यं बलय॒क्ताद्रदेत्तदा ॥ अथवा पञ्चषष्टभ्यां 

खण्डाभ्यां शकटं छर ॥ १३ ॥ तद्ररोन वदेन्ष्टिं वामां 

दक्षां यथाक्रमस्‌ ॥ पुनश्च वस्व॒कथने प्रकारं च बवीम्यहम्‌॥ १५॥ ` 
। अथे--जो अन्योन्य विरोधी शकर ह तो वर्वाकी रकरसे-फढ कंदे. अथवा = __ 
। पांचवीं ओंर छटी शकक एक शकर कदं ॥ १२ ॥ फिर तिस शकङ्से कमकरकरे 5 
, बायीं अथवा दिनी शष्टिको कदे. फिर भी वस्तुक्यनर्मे एक भकार कहते ` ` 
9 (स ङि || ९४ || 
 कठिनवं गरदं च प्रथमाच्छकखाददेत्‌ ॥ हवितीयराकखदणे 
सरूपं ॥ त॒तीयतः ॥ १५ ॥ दीषेव्रत्तादिकं स्थानं 
चठथेशकलाद्देत्‌ ॥ मोर्यं च पञ्चमात्‌ षटदूयसुलादींश्च 
। . चिन्तयेत्‌ ॥ १६॥ 
४ ्‌ अथ- पदी शकर प करड़ापन । ओरं कामद 








। ॑ 
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९६ ; . रमख्नवरत्नम्‌ । 


चण कंदे ओर तीस श्चकक्से स्वरूप कट ॥ १९ ॥ दीधेपना, शुखाई, व॒ स्थान, ये | 


चोथी शकरते. कहे ॥ पांचर्वीसि मोक, छटीसे तोक, भारीपन आदि कै ॥ १६ ॥ 
पोषणस्य निमित्तं च योगायोगं च सप्तमे ॥ सङ्कयां च 
सप्रस्येव युनरक्तिवराद्रदेत्‌ ॥ १२७ ॥ अष्टमात्तस्य 
द्रव्यस्य श्चं च वदेल्छधीः ॥ नंदाद्मण खण्डिते च 
द रापस्स्वाइ एव च ॥ १८ ॥ 
अथे-पोषणका निमित्त तथा योगायोग मी इई है या विना भिकि ३? यह सव 
सातवा' चकर्त ऋ९. अर जहा सातवा श्कड पुनरुक्त हद्‌ दा उस्र वर्स सख्या 
कह ॥ १७ ॥ आठवी शचकरसे पंडितजन तिख द्रव्यके चश्चपनाको विचारे. नवमी 
अकर्त परण ह अथवा खाइत ह यह्‌ कट, दशमा चकष स्वाद्‌ दविचार२्‌॥ १८ 
निमाणादींशच खमा धाठमूखादिकं व्ययात्‌ ॥ अष्टमादपि लिक्ञय 
धातुमूखादिकं तथा ॥ १९॥ यंददेेन खण्डन तस्माखरण्डाच 
सप्रमम्‌ ॥ निरीक्ष्य तत्दथे वा वदेत्सम्भावनाबात्‌ ॥२०॥। 
अथ-ग्यारहरव शकरसे निमोण ( रचना ) आदिक बात विचारे, बारह 


“ , +^ न 


धरसे धातुम आदिक विचार ॥ १९ ॥ ओर निस चकर्पते जो इत्तात कै तिस. 


शककसे सातवीं शकर्को देखके उसके अभावसे स्षभावना ८ इद्धि ) के बर्ते 
उस पदाथका कद ॥ २० ॥ 

दयोश्चेव पदाथस्य विरुद्धे घसम्भवे ॥ खण्डाभ्यां तद्रयाभ्यां 

च॒ दर्यात्तस्य फर वदेत्‌ ॥ २१॥ विशेषं खण्डयोगेन 


कथ्यते पूरवे्म्मतम्‌ ॥ वहिषण्टं दहितीये स्याद्र कांँतियुतं 
वदत्‌ ॥ २२॥ 


मे 4 प ख छ कछ 


अथ- जो यदि उन दाना शकलाकरक पदाथका विरोधभाव होनेर्मे असभव 


` कच्छं निथय नदीं होवे ता उन दोना शकलोकीं एक शकक करें ओर तिस शकटका 
फ कंदे ॥ २१ .॥ अव शकर्के योगसे कच्छ 'विशेष दाङ पव ` आचार्योकां ८ संमत 


माना हआ ) कहते दै, जो यदि दूसरे धर अश्िकी शक्र आगे तो कांतिसयुक्त । 


वृणे (रूप ) बताना ॥ रर ॥ 2 कष 


त: 
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भापालुवादसमठ्छृतम्‌ । >९७ 


प्रथमे जरलण्डं स्यात्तूरभत्कदुकादिकम्‌ ॥ सुशटयां वदेद्रायवं 
च सदृशं दटसुञ्रवत्‌॥ २३॥ बयाजं च ततीयं स्यादन्तः शल्यं 
तदा वदेत्‌ ॥ सन्धं वस्तु वक्तव्यं तरीखं जनि ३ नवे ९ स्थितम्‌ २४ 
अथ--जो भ्रथम घर जर्तत हो तों र्डका भराहुआ गेदआदि है, जो यदि 
वायतत हो तो सपि सदश ( शकरुके रूपसमान ) खड सूत बताना ॥ २३ ॥ तीसरे 
धर्‌ बयाज शक्र दो तो वस्तुक मध्यमे श्रन्थ है ओर तीसरे तथा नवम धर तरीखा 
शकर हो तो छिद्रदाखी षस्त कटनी ।। २४ ॥ | 
अथवोत्कीणोचित्ादयं सक्ष्मचिहमथापि वा ॥ फरटा नकी च 
तत्रस्थ ्िकोणं छिदरिसंखतम्‌ ।॥ २८ ॥ त॒तीये प्रथमे चोक्छा 
वृष्लुवर्छटवाष्डतस््‌ ॥ २६॥ 
अथ-अथवा अनेक धरकारङे चिर््रोसि युक्त वा सृक्ष्म चिन्होंसे युक्त कहना. जो यदि 
। . तहां फएरहा वा नकी स्थित हो तो त्रिकोण ( तिङ्कूटी ) च््रिवारी वस्तु कनी | २५॥ 
तीसरे ओर पांचदे घर उकटा शकल हो तो वद्ध वा वक्ककु आदिसे र्पेटी हई 
, वस्तु हे ॥ २६ ॥ 
नवमे वायुखण्डं च वस्तु लोमानि वदेत्‌॥ इन्द्र ९४ खण्डे यदोञ्ा 
चेदभिदर्धं वहेत्तद। ।॥२७॥। एवं मुष्यां हि वस्तुनां प्रकारः कथितो 
मया ॥ कथयामि च तस्यार्थं खण्डानां लक्षणानि च ॥ २८ ॥ 
अथे--नवमं घर वायुकी चकर हो तो वह्‌ वस्तु रोम ( बार ) आदिकसि युक्त 
 है.जो यदि चोंदद्यै घर उकडा हो तो अभ्चित्ते जीहईं वस्त॒ कहे ॥ २७ ॥ रसे मष्ट 
विषे वस्त॒र्ओका प्रकार भने कहदिया. अव तिस युष्टिकी वस्तुक वास्तं शकरोके छक्षण 
कहते हं ॥ २८ ॥ 
र्दावसुदाखिटं चातवेदाखिल४ं तथा ॥ बयाजेजतमा फर्श 
म्रदुखण्डानि सन्ति दि ॥ २९॥ नकौ चातवखारीजं जमात 
हमरामिधम्‌ ॥ नसुवस्खारिजं कन्जुहाषिटं च करम्‌ ॥३०॥ 
अर्थ--खद्यान, रुस्दालिङ, अथवा अतवेदाखिर, प इज्नतमा, फरहा ये 









खारिज, कन्नुदाखिर, ये कठोर शकर दै, अथात्‌ ये 


शतो दृष्टिं करी 
^ बस्तु कहनी ॥ २० ॥ । ङ | 
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4 म्रुखंड अथात्‌ कोमर शकर द ॥ २९ ॥ नकी, अतवेखारिज, जमात, हमरा सुखुत्‌- ` 


६. । ॥ | 
"कक $} इ "व न „ ०४ = ि 
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९८ रमर्नवरत्नम्‌। 


अङ्ीरां चोकला कम्नुस्खास्जिं च तरीखकम्‌ ॥ भिभितं 
राकरं ज्ञेयं कोमलं च कगेरकम्‌ ॥ ३१ ॥ पीतं रक्तं स्यातु 
लद्यानखण्डं पीतश्यामं चातवेखारिज स्यात्‌ ॥ श्वेतरयामं 
क्जखेदाषिटं च शेतं ष्णं कन्नुरेलार्जिं स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथे-अंकीश्च, उकरा, कय्युरुखारिज, तरीखः ये मिभित शकल दै, कोमल ओर 
कटोरभी द ॥ ३१ ॥ खद्यान शकर पीडा तथा छार है; अत्वेखारिज पीत ओं 
इयाम ₹ै; कन्जुकदाखिङ श्वेत श्याम है; कञ्जरुखारिज शेत इष्ण है ॥ ३२॥ 
अद्र कृष्णवर्णं स्यादुकखा स्यामवणिका ॥ बयाजं शेतवणं 
स्यादोरमाभं जमातकम्‌ ॥ ३३॥ हमरा र््तवण्‌ च पीतं 
चुसुत्वारिजय्‌ ॥ इनता हसितं प्रोक्तं श्यामं चुखदखेलम्‌ ॥२३५॥ 
अथ--अक्राश्च शक्कर कडा वण ह" उक्ला स्पामवण इई कयम त्वरण 2 
जपात गहुसरीखे वणेवाख है ॥ ३३ ॥ हमराका रार वणे है; रुत्लारिज पीडा 
ह; इञ्जतमा हरा हे; वस्रद।खिर श्याम ह ॥ ३४ ॥ 
पीतशेतं ्यामयुतं फश्डाख्यं दरं भवेत्‌ ॥ शवेतं च हसितिश्यामं 
चातब्दाखिलसंज्ञकम्‌ ॥ ३५ ॥ पीतं च हारितिश्यामं नकीखण्डं 
प्रकीतितय।॥ हरितं च तथा शेतं श्यामं च तरिखामिषधम्‌॥३६॥ 
अथ--फरहा शकर पीरा, श्वेत श्याम इन वण।से युक्त दै. अतवेदाखिर शकट 
श्वेत, हरा, स्याम इन वणौवारा हे ॥ ३५ ॥ नकी शक्र पीरा, हश अरु रयाप ह 
तरीख शकर हर, श्वेत श्यामः हं ॥ ३६ ॥ | 
दीघं च १ तुरं २ दीषं ३ चतुरखं सदीघंकम्‌ ४॥ वतुरु ५ 
वर्तं £ व्यसं ७ वतुं < दीधेविस्तपम्‌ ॥ ३७॥ दीघं १० 
व्स्तीर्णदीर्ं ११ च दीं १२ विस्ती्णदीधेकम्‌ १३ ॥ वतुरं 
१४ वतुं १५ दीधेविस्तीर्णे १६ लद्यभादितः ॥ ३८ ॥ 
अ्थ--दिषं अथौत्‌ रवा १, वतुं अर्थात्‌ गो २, दीधै ३, चतुरस्र अथाद्‌ 
चौडा दी ( ठंबाई सहित ) ४, बतु ( गो ) ५, वतुङ &, . व्यसन अथात्‌ 
करोनरदित ७, वतुंक ८, दीैविस्तर ९, ॥ २७॥ दीधे १० विरर्तीणं दीष ११, | 
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/ 


भाषाञुवादसमलंक्रतम्‌ । | ९९ | 


दीये १२, विस्तीण दीपे १३, वैक १४, वक १५, ओर दीपै विस्ती १६ रेते 
इस क्रमसे ज्यान आदि सोरह शकर जाननी ॥ ३८ ॥ 
लल्याचुट्वारिजं च तथा चातवलारिजम्‌ ॥ नगररण्ययोर्बसिं 
तरिखा कृषिवत्मेनि ॥३९॥ स्व्णरोप्यापणस्थं च कब्जुदाविल्‌ 
जमातकम्‌ ॥ अंकीशं चिच्रहद्रायामिजत्मा च स्पृता उुधेः ॥४०॥ 
अथे--कद्चान, वुस्त्खारिज, अतवेखारिज, ये शकक ह तों नगर तथा वनम रह- 
नेवाढी वस्तु कै; तरीखा शकट हो तो खतम वा मागमे होनेवारी कहै ॥ ३९ ॥ 
क्जुदाखिलक ओर्‌ जमात तथा अकी होतो सोना चांदीकी दुकान ( सराफाकी ) 


भ कष क कै 


दुकानें रदनेवारी कंडे ओंर विचि दुकानों रहनेवाी इज्नतमा शकर प॑ंडितजनेनि 
कदी है ॥ ४० ॥ 
वनघ्रामे नकी चातवदाविलं वनबक्चके ॥ आगमे पाठशालायां 
क ० भ ® © 
सुसुद्ाखिलसंज्ञकम्‌ ।॥ ४२१ ॥ क्षेत्ाशमप्रवाहेषु बयाजं वनपवेते॥ 
कञ्जद्खारिजकं वत्याशमे च फरहा स्ता ॥ ४२ ॥ 
अथे--नकी शकक वनग्राम ( वादरगाम ) मे रदती दै ओर अतवेदाखिर वनके 
क्षमं जाननी. नुखदाखि शकर वगीचाम व पाटशाङामे रहती दे ।॥ ४१ ॥ बयाज 
शकर खेत आराम अथोत्‌ बगीचा, नदीका वेग इन स्थानम जाननी. कन्जुरलारिज 
दक वने वा पर्वतम जाननी. फरहा शकर नर्यस्थान ओर बागवगीचेमे जाननी॥४२॥ 


अन्धकारानिितं स्थानघुकलायाः प्रकीतितम्‌ ॥ दिसागारं 


शखवैयस्थानं च इमशस्यके ॥ ४३॥ लद्यादसतबास्जिं च 
व॒दासिलकं तथा ।॥अतिमोरय॒तं ज्ञयं मध्यमोस्यं बयाजकम्‌ ॥४४॥ 


अथ-उकटा चरकरका स्थान अधकारसे युक्त जानना, हमरा शकर रास्नस्थान 
वा वद्यस्थानमे जाननी ॥ ४३ ॥ रह्यान, सुस्रत्खारिज वस्दाखिरु ये शक अस्यत 
मौर्यकी वस्तु है. वयाज शकर मध्यम मोङकी ह ॥ ४४ ॥ 


उकला तर्षा कज्जदासिलं च्‌ समोद्यकम्‌॥ नक चौतवखारीजं 
कब्डुद्लारिनमातके ॥ ४५ ॥ अङ्कीदं मोरयदीनं 
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रमख्नवरन्रम्‌ 


च एरहा हमर तथा ॥ इजत्मातवदासीले स्वखमौस्ये 
भरकीतिते ॥ ४६॥ | 
अ्थ--उकका, तरिखा, कव्जुदाखिक, ये शकं मौरयसदित है, नकी, अतवेखा- 
रिज, क्युरुखारिज, जमात, ॥ ४५ ॥ ओंर अंकीश्च ये शकं पोरथहीन दै. फरदा, 
हमरा, इ्जनतमा, ब अतवेदाखिर ये स्वरप मोर्यवाठी शकं ई ॥ ४६ ॥ 
` अथिवाखोश्च खण्डानि स्वयभाश्यतानि . च ॥ जलग्रम्योश्च 
खण्डानि यश्वानि विनिदिंशोत्‌ ॥ ४७॥ रद्यादुश्नतलारीजं 
कञ्जुद्खारिजकं तथा॥अतवेखारिजं हेतुः पोषणे चान्यपुष्टके।॥।४८॥ 
अथ-अर अभ्र व वायुतच्छका शकल स्वल ताङवाखा (दच्क ) ई. जल्भ्रूामि- 
कं शकर भारा कटय इ ॥ 9७ ।॥। खद्याच; बुखतलारज, कञ्ज खखारेज, अतवखा 
रिज ये शकर पोषणे व अन्यक पुष्ट करनम्‌ दैत ह ॥ ४८ ॥ 
रद्यानं एरोञ्धे च हषर दसत्ारिजिम्‌ ॥ अतवे दो 
नकीजतमावेकान्ये च युताः स्ताः ॥४९॥ खारिजा(- 
णामथिश्चुः पाषाणं चे जमातके ॥ अशं चोकडे 
जद्ाषिटे च सः स्तम्‌ ॥ ५०॥ 
अथ-रद्यान, फरहा, उका, हमरा, वुचत्खारिज, अतवेदालिक, अतवेखारिजि 
` इन्नतमा, ये शकं एक २ है; अन्ययुत दै. अथात्‌ अन्य रक हो तो मिहु वस्तु ` 


कहनी ॥ ४९ ॥ खारिज शककछोका अश्रि श्च है; जमात हों तो युष्टिकी चस्तुका पत्थ, ` 
रसे वेर है; अकीश, उकङा, कग्नुदालिक, इनकाभी पाषाण ( पत्थर ) श्छ हे ॥९०॥ ` 


फ़रहा हमरेलत्मा चातवेदाचिले सिषुः॥ आधारः शेषखण्डानां ` ` 
जलं शुः प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५१ ॥ उकठेनतमा द्र द्रे कन्डुद्‌- 
 जसुलमातकम्‌॥ एतानि प्रणलडानि सण्डितान्यपशणि च॥५२॥ 
अ्थ-फरहा, हमरा, इत्नतमा, च अतवेदाखिर इन श्कलोंका श्च पृथ्वी दे, अन्य ` 


सव श्कलोका शन्न नर हे ॥ ५१ ॥ उका, इज्तमा कन्नुर्दाखिर, कब्नुटूारिज, 


५ ॥ 
९०० | | र | 
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भाषाुवादसमल्कृतम्‌ । ` १०१ 


रद्यान्कग्नुर्खारीजं दशुत्खार्जिकं तथा ॥ अतवेखासनिाणां च 
| कृडतीकष्णश्साः स्परताः॥५३॥ हमरा फरहा चेवेजतमातवदाखिलम्‌॥। 
पिष्टनं च बयाजाख्यं क्षा तिक्तं तरीखकम्‌ ॥ ५४॥ 
` अथे--रद्यान, कन्युख्खारिज, उु्खारिज व॒ अतवेलारिज) इन शकर्छोका रस 
चचेा तीखा दै ॥ ५३ ॥ हुमरा, फर हा, इ्नतमा, ३ अतवेदालिरु ये शकर पिष्टा 
स्वादवाढी दै. बयान क्षाररस ३, तरिखा तिक्त ( कडवे ) रसवाडी ह ॥ ५४ ॥ 
जमातघ्कलास्यं च कृञ्जदाखेख्कं तथा ॥ मिष्टनं च रसं क्षारं 
मिष्टं उखतदाखटलम्‌ ॥ < ॥ असत्‌ क्षारं नको खण्डं कथितं 
यवनोत्तमेः ॥ अद्धीशं च निङृशम्छं रसं च परकीतितम्‌ ॥ ५& ॥ 
अ्थै--जमात्‌, उकला, कव्जुदालिक ये मिषटन् स्वादवारी दै. दुख॒दाखिक [ष 
षार स्वादवाडा ह ॥ ५५ ॥ नकीः शकल असत्‌ ओर क्षार स्वादवारी यवनाचा्येनि 
कश दै; कीक व॒रा खदा रस कदाती है ॥ ५६ ॥ र 
लद्यान्कृन्डललारीजं उच्रलाशिजकं तथा ॥ अतवेखारनिं 
त॒निमाणस्य्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ ५७ ॥ कन्ञुदासिद्धजुमाते च 
तवङ्ीर भूमिशिस्पकस्‌ ॥ शेषाणि खण्डकान्यन्र शिर्पस्य 


| 


कारणं स्तम्‌ ॥ ५८ ॥ ्‌ रः 


अथे--रद्लान, कव्जुट्खारिन, वुसुतखारिज व अतवेखारेन ये शकर निमोण हेतु 
कहाती है; अथोत्‌ जिससे कट रचना होसक्ती हो एेसी वस्तु कंदे .॥ ५७ ॥ कन्नुदा- 
खिर, जमात, अशीच, पृथ्वीकी शिद्पता कनी. अन्य सव शकं यहां शिर्पमा्रके 


के 


कारण हं ॥ ५८ ॥ 
धातं मूलं च धातुं च मूरं जीवं च मूलकम्‌ ॥ मूर जीवं च मूलं 
च धातुमूरं च धाठुकम्‌ ॥ ६९ ॥ मूरं जीवं तथा जीवं मूलं चेव 
करमेण वे ॥ ल्यांदिशकलानां च प्रोक्तं पूषांदसारतः ॥६०॥ ॑ 
अ्भ-धातु २ मूक २ धातु मूक जीव ५ मूढ & मूक ७ जीव ८ मूर ९ 
| धातु १० मूर .११ धातु १२ ॥५९॥ मूर १३ जीव १४ जीव १९ मूल श्पेतेये ` 
 सोरुह शकठ ठष्यान आदि क्रमकरके पूव आचारयोके मतके अनुसार करीं ह ॥ ६० ॥ _ ` 4 


क गा व्याह, प क, च्ल कि + तः द = क जका क भवा? ११ 0 
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वतानेका चक्र 


भाव स्पष्ट समञ्ञना । 
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2. 


4 #-्य 
श, 


ह ९ 
ऋ = की क्ष #] 


`, कहते है, पहले धरते केके सोकदवं धरतककी शकछोकी श्यो गिनती कर्‌॥ 1 व 
& ४: 


९०४ रमरनवरत्नम्‌ । 
एवं प्रोक्तं सुशििश्रस्य सम्यक्‌ त्तानं भेदः पएवेशास्नालुस्तारत्‌ ॥ 


देवज्ञानां चातिसन्मानदेदुर्लोकानां वे सनाथं निरुक्तम्‌ ॥ ६१॥ 
अथ-इसपकारसे युका सम्य ( अच्छीभकार ) ज्ञान पूवशाक्चोके अवुसारं 
सव भदकरके कहा यह दैवज्ञ ( ज्योतिषियों ) का अति सन्मानहेतु है ओर रोगेकि 
मन भरसन्न हेनेके वास्ते कदा ३ \ ६१॥ 
इति श्रीसनाब्बङ्गलावतंसपरमघ्ठलोपाध्यायहृते रम्टनवस्तने 
सुषिप्रभ्रकृथनं नाम षष्ठं रलं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति भ्रीवेरीनिवासिगोडवशोद्धवद्धिजशाखग्रामास्ज्धवसतिरापविरवचितश्स्छनवर्‌- 
त्नचद्विकानामभाषारीकायां स॒िप्षकथनं नाम षष्ठं रत्नप्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तर्मं रत्नम्‌ । मकप्रश्चकथनम्‌ ॥ 


आययत्रयोदशाभ्यां च खण्डमन्यच्च कारयेत्‌ ॥ प्रस्तर यदि 

तचेसस्यासस्वा्थं प्रश्नक्रुतं वदेत्‌ ॥ ‡ ॥ प्रस्तारे यद्गृहे 

खण्डं प्रश्नस्तस्य गृहस्य च।॥ नोचेप्प्रस्तारके खण्डं परथ च॑ 

कृतं पदेत्‌ ॥ २॥ 

अ्थ-अथ सातवां रत्न । तहां मकरमर्को कहते दै-प१दखी ओर तेरहवीं शक्र 
करके एक अन्य शरक बनावे; जो यदि वह्‌ श्रकर भस्तं हो तो स्वाथे ८ अपने 
वास्ते ) भभ किया ह यह कहे ॥ १ ॥ प्रस्तारे निस घरमे हो उसी घरका भन्न. 
है, जो यदि वह शकर प्रस्तार न हो तो अन्यके वास्ते प्र किया है यह कै ॥ २॥ 
^ शञ्खने तस्य यदहं शच तस्य॒ वदेकिर ॥ समूकम्श्नप्रकारोऽयं 
| दुर परिीतितः ॥ ३ ॥ अधुनाऽन्यप्रकारस्य विधिं वक्ष्य 

मासतः॥ षोडरान्तं गरहादायाद्णयेच्छर्यरारिफम्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थ तरक़नपंक्तिमे तिघका जो षर हो उसी घरका भश्च कै यह मूकश्च 
रथम परिखा प्रकार कहा है ॥ २॥ अव अन्य दूसरे भकारकी विधिको संहेपमान्रदसि ` 
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भषालवादसम्ंक्रतम्‌ । ्‌ १०५९, 


पोडशोन हते रोषे गेहे स्यान्मूकप्रश्चके ॥ चरंयोदशे च शक्रे च 
पञ्चचन्दरे च षोडदो ॥ ५ ॥ आयद्वितनिचतर्थे च गेहे प्रश्नस्य 
संस्थितिः ॥ सकप्रशन द्वितीयोऽयं प्रकारः ससुदाहतः ॥ & ॥ 
अथे- फिर सोरुहका भाग देवे पीर जां अक वाका रद उक्षा घरका ` प्रभ 
जानना, जो यदि तेद १३ चौदद्य १४ प॑दरह्वमे १५ सोकद्व ॥ १६ ॥ ९९ ॥ कोई 
अंक वचे तों क्रमते पषा १ दसरा २ तीसरा ३ चौथा ४ इन घरोमिं भरभ्रकी स्थिति 
जाननी, अथात्‌ इन षरोका भभ जानना. एसे यह दस्रा भकार कहा ह ॥ & ॥ 


अन्यन्मतान्तरं वक्ष्ये मूकप्रशर तृतीयकम्‌ ॥ पञचन्दु १९५ 
विश्च १३ नन्दे ९न्ड १ खण्डाद्ूभागतः कमात्‌ ॥ ७॥ 
अगन्यादिकेड तलेषु चतुष्व॑पि निवेरायेत्‌ ॥ 
भवेच्छकरमेकं वे ठनेनेव करमेण च ॥ < ॥ 
अथ--अब मूकभश्चमे अन्य तीसरा मत कहते हक पंद्रह १५ तेरह १३ नव ९ 
ओर एक १ इन वकी करके पृथ्वीभागके मसे ॥ ७ ।\ अभि आदि चार तत्वौ- 
विषे स्थापित करं अथोत्‌ इन चार सकरके नीचेकं भागसे यथाक्रम एक एक भाग 
धारण करै, तव्‌ इस रमसे एक शकर होती हे ॥ ८ ॥ 
 आयहित्रितुरीयस्थशकलादधिभागतः ॥ हितीयं शकलं 
ज्ञेयं पञ्च ८ त्वे & द्वि ७ वख < गृहात्‌ ॥ ९ ॥ जलभागाचतीयं 
तु कमेण धितयं शिदित्‌ ॥ अष्ट < ऽक १२ खण्डयां 
जरमिन्द्र १४ स्थबण्डकात्‌ ॥ १० ॥ 
। अथ--फिर पदी, दूसरी, तीसरी, व चोथी शकल्के अत्रिभागसे दुसरी शकर 
। उत्पन्न करे, ओर पांचवीं, चटी, सातवी, आटवी, शकर्से ॥ ९ ॥ ॐ 


। ग्रहण करके ऋमसे तीसरी शकर बनावे ओंर आटवी, बारहवीं शकटका वायुभाग 
। चोदहवीं शकङ्के जटमागको ग्रहण कर ॥ १० ॥ | 


















+ ॐ 


ने ^ नः ६ ॥ 
५. ऋ ~> 
१ भावस्तु द्वादशेव-षोडे न त्दते चेत्‌ जयोद्रो शक्र प्ञ्ु षोडरो उकेच्च्े सति 
। कस्य गृहस्य प्रभ इत्यपेक्षायामायति । , ; क 
। ॑ 6 + ५ 168 ९ 
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१०६ ` रेमख्नवरत्नम्‌ 1 ` 
वहिभागं षोडरास्य करमाद्सयादिके न्यसेत ॥ एवं तुरीयखण्डं ` 
च तृतीयाय टिलेद्बधः ॥ ११ ॥ - चतुभ्यो द्रे ससुताय 
द्राभ्यामेकं च कारयेत्‌ ॥ तत्ण्डं यत्र गदे स्याश्च तत्र 
वदेहधः ॥ १२ ॥ 
अथ--सोढहवीं शकरके अध्निभागक्रो प्रण कर, क्रमते अश्च आदि भागम 
अथौत्‌ उपरके करमते स्थापित करे; एेसे चौथी शकटको वनाके पंडितजन तीसरी ` 
शकककरे आगे छले ॥ ११ ॥ इन चार शकङ्सि दो वनाके फिर दोनोसे एक बनव ` 
वह शकट भस्तारमे निस घसम होय उक्षा घरका परश्च करै ॥ १२ ॥ | 
विशधादिकेषु खण्डषु प्रवेवस्रथमादितः॥ मूक्प्रनन तृतीयोऽयं ` 
प्रकारः ससुदाहतः ॥ १३ ॥ अन्यप्रकारं वक्ष्यामि मक्प्रश्र 
चतुथकम्‌ ॥ नवारारूर्याणां ९ । १० । ११ । १२। 
खण्डानां वह्िमागतः ॥ १४.॥ 
अधरो यदि तेरह आदि चार धरम पदे तो पदङेकी तरह प्रथम आदि चार्‌ ` 
धसे प्र समने, एेसे यह मूकपरश्मे तीसरा भकार कहा हे ॥ १३ ॥ अव मूक्मश्च- 
बिषे अन्य ( चौथा ) भकार कहते है कि-नव्‌, दश्च, ग्यारह, बारह ईन 
शरकशोके अत्निभागसे ॥ १४ ॥ 


पूर्णक्रमेण शकटं कास्येदेवचिन्तकः ॥ ततोऽब्दहे यत्र गेहे प्रशं 
तत्र वदेदूधः।॥ ९५॥ सर्वेषा शरेष्ठरूपं यदज्मः कथ्यतेऽधुना ॥ 
 'युग्भश्युन्यय॒तं खण्डं तुखा १५ गेहे सदेव हि ॥ १६ ॥ 
“ अ्ध-- प कमकरके अथात्‌ जेस. तीसरे भकारं चार शकक बनके एक शक्ड 
बना रै इसीतरह दैवत्न ( ज्योतिषी ) जन एक शक बनावे, पीछे वह शकल ` अब्द्‌- 
पतिते निस .यरम हेय उसी घरका भश्च कहना ॥ १५ ॥ अव स्वेभि जो उत्तम ई 
तिस पांच भकारको कहते है कि-पदरहवं घरपर सदा दां शून्योवाली 1 । 


रहती डे॥ १६॥ 
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आषादुवादसमल्क्रतम्‌ । १०७ 
वेदरेखा वेदश्यन्यं कदाचित्तिथिगेहके ॥ उनश्यून्यं भवेन्नैव चे- 


स्यात्त भमेण हि॥१५७॥ तिथिगेदे जमात चेदुद्राटनमथाचरेत्‌ ॥ 
पूवोक्तेनेव मार्गेण शुन्यलाभस्य कारणात्‌ ॥ १८ ॥ 


अथ--पंदरदयै घरमे चार रेखा ओर चार शुन्यतो कभी हो जाती ई न्यून 


89 क $ 


यतो तहां कभी नहीं होती; यदिद गई तो भरर जाननी ॥ १७॥ नजो पदर 
देवे घर जमात = शकल हो तो उस प्रकारका उद्घाटन पर्वोक्तं मागे करके रन्यो 
खछाभकं वास्ते करना ॥ १८ ॥ 


आश्रुत्य च मकस्य द्वितीयं कायसिद्धये ॥ तस्मात्पश्चदशा 
त्वण्डाच्छन्थयुगमं च चालयेत्‌ ॥ १९ ॥ परवोक्तेनेव मार्गण 
यन्न ते च स्थिरे गते ॥ ते खण्डे च प्रथक्‌ स्थाप्ये ताभ्यामेकं 
च्‌ करय॑त्‌ ।॥ २० ॥ 
। अथ--तदां पदखी शून्य तो मूकभश्चकी ई ओर दूसरी का्यसिद्धिके अथे जाननी 
| इसय्यि पंद्रद्वै घरसे दो शन्योको चरूवे ॥ १९ ॥ पूर्वोक्त मागेकरके 
परे जो न्य चारन भकार पांचवे रत्नम कहा ह तिसके अनुसार रान्य चर्व; 
@ जहां वे यन्य उदरं उन शकरको अरग स्थापित करे, फिर उनसे एक 
शकर वनावे ॥ २० ॥ 


तत्खण्डं यत्र प्रस्तार प्रशं तत्र बदेद्बुधः॥ नोचेप्मस्तारके तत्त तदा 
च्‌ शङ्कनक्रमे ॥२१॥ यत्र गेहे स्थितं तचत्‌ प्रशं तत्रैव तस्स्थितम्‌॥ 
मूकप्रभ् प्रकारोऽयं पञ्चमः परिकीतिंतः ॥ २२॥ 







यदि वह प्रस्तार न होय तो चङ्कनपंक्तेके धरका भभ. कहना, पसे यह पांचवां 
। भकार कदा द ॥ २१ २२॥ 


पूवं च कथितं षं प्रभमेदसमन्वितम्‌ ॥ एवं प्रभो मूकसंज्गः 
प्कोरेनिरूपितः ॥ २३॥ इति भरीषनादयङ्खलाधतेष- 


1 
॥ 
१ 
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अथ--फिर वह शकर प्रस्तार निस घर्‌ पड उसी धघरका प्रभ कहै. जो 





९०८ ~ रमठनवरलम्‌ । . 


परम्खोपाध्यायद्ते रम्लनवरते मूकप्रश्नकथनं नाप स्म 


रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-ओर भेदस्षे युक्त कारण आदि वताना रेसा छ मूकमश्च पदे चौये 
रत्नम कददिया दे. एेसे उहपकारोकरके मूकमश्च कदा ॥ २३ ॥ 
इति भ्रीवेरीग्रामनिवासिगोडववंशोद्धवद्विजशाल्ग्रामास्मनवुध- 
वसतिरामविरचितरस्नवरत्नचन्दिकानामभाषादीकायां 
मूकमभकथनं नाम सप्तमं रत्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमं रलम । तत्र चोरादीनां नामकथनप्रकारः। 
प्रवं तु निश्चयं छवा कृति नामाक्षसणि च ॥ चौशदीनां ततः 
प्चादक्षरणि च साधयेत्‌ ॥९॥ शटँ पातयेत्तत्न शक्रं रच- 
८. येस्छुधीः ॥ रह छत्र गेहे स्यादादौ तां च विरोकयेच्‌ ॥२॥ 
अथ-अव आरं रत्नको कहत ईै-तदहां चोर आदिकोंके -नामक्थनका भकार 
कहते है-पहडे तो निश्चय करे कि, नामके कितने अक्षर ह? पीठे चोर आदिकोके 
अरोक साधे) थात्‌ कोन २ अक्षर है यह विचारे ॥ १ ॥ पंडित जन तहां रमछ 
ड [छक शकट वनव्‌-१६ यह वचर्‌ (क फरह। शकट कानस षर्‌ हे || २ ॥ 
प्रथमे फा चेहस्यत्तिदा सप्रारक्षाणि च ॥ द्विवणे द्वितये ज्ञेयं 
 तरिवणे च तृतीयके ॥ ३ ॥ चवर्थँ च चतुवेण पञ्चमे पञ्चवर्ण- 
कम्‌ ॥ ष्टे च फशदा चेस्स्यात्तदा षड्वणेफं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-जो यदि परे धरे फरहा शकक हो तो सात अक्षर कंद, दूसरे घर फएरहा 
हो तो दो अक्षर समक्न; तीसरे हो तो तीन अक्षरं कहै ॥३॥ चथेहोतो चार 
अश्र, पाचि हो तो पांच अक्षर. छठे फरहा हों तो छह अक्षर कंदे ॥ ४ ॥ 
सपमे सप्रसख्याकमष्टमे च षडेव हि ॥ नवमे च तदा पञ्च: 
द्रामे चतुरक्षरम्‌ ॥५॥ एकाददो त्रिवणं स्याश्ादरो सपरं 
ल्यकम्‌ ॥ त्रयोदशे च फरहा भतेचदि द्वितीयके ॥ 8 ॥ . 


| 
| 
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भाषाचुवादसमलठ्छृतम्‌ । | १०९ 


अथं-- सातवे फरहा हो तो सात अक्षर कहने; आरव हो तो छद अक्षर; नवमे हों 

तो पांच ओंर दशवे हो तो चार अक्षर कहने ॥ ९॥ ग्यारद्व॑ हो तो तीन अक्षर, 

वारव हो ते सात अक्षर कहने-नो यदि तेरद्वे धर फरहा हो तो 

दूसरे घर्म-।॥ & ॥ 

भ, क ® णं 
गृहे वे दाकर यत्स्यात्तस्याङकमब्दहेन च ॥ तदङ्कतुस्यव 
स्या्ाम्नि तत्र वदेप्छधीः ॥५॥। चंतुदैशे चतु्वंणं षोडदोऽपि 
तथेव च्‌ ॥ द्रित्यादिके ग्रहे चेसस्यादल्वच्छकखद्देत्‌ ॥८॥ 

थ--( दृसरे घर ) जो शकर दां उप शक्रका अन्द्ह पक्तिकरके जो अक दहा 

उतनेही अक्षर चोरके नाममें पंडित जन कै ॥ ७ ॥ चौदह धर चार अक्षर, सोर 

घरभी चार अक्षर कने, जो यादि दो तीन धरम हो तो वख्वान्‌ शक्ते कदे ॥८॥ 
यदि प्रस्ताश्के न स्यात्तदा च प्रथमे ग्रहे ॥ दाकर तस्य 
सर्याङ्कमञ्जदस्य मतेन च ॥ ९ ॥ तदङ्तुस्यवर्णा्च तस्य 
नाघ्नि भवन्ति हि ॥ नाम्न्येवं व्णसंस्या सा विद्दि 


। ` परिकीतिता ॥ १० ॥ 









अग्जद्‌ पक्तिके कमकरके प्रण करे ॥ ९॥ जो अकर ङन्ध हाय उतनही. अक्षर चोरके 
करे9 आ, ऋ 


। नाम हेते ६, एसे पंडित जननि नाम अक्षरोकी संख्या कदी इ ॥ १० ॥ 
| कानि तान्यक्षराणीत्यपेक्षायामाह। 


सर्वेषामक्षरणामानयने च विधिं इवे ॥ आदय  अयोदशा १३ 
भ्यां च राकटं कारयेत्धीः॥९१॥ प्रस्तारे यदग्रे खण्डं तत्तु- 


न्क 211 कन्शकु कष्य १ ककि निकी "५ क्कः क ` र्न 


अथै--अव ` अरोके निकाल्नेकी विधिको कहते ईैपंडितजन पडी 
ओर तेरह श्रकरोसे एक शकर बनावे ॥ ११ ॥ फिर वदं शकर प्रस्तारमें जिस घर 


। भेेतेति वचनात्पश्वदशे फरदा न भनिवुं थोग्येति यावत्‌ । 
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अर्भ--जो यदि भस्तास नदीं होतो जो शकर पहले घरं हो उसके अक्को ` 


स्यं चोर्ष्वपङ्किके ॥ अङ्क चैव ततस्योखनस्य राकर्स्य च ॥१२॥ 


१ चतुदेदा- इत्युक्त्वा षोडशाः इत्युक्तं ननु प॑चदशे कथं नोक्तमिति मारङ्कनीयं न्यूनदन्यं 


ध नि ` * त नि 
११ 4 ^ 4. कः 
न 7 = 1 | 


११० रमछ्नवरत्नम्‌ । । 
होय उसीके तरय उ्य, चक्रकी उपरकी प॑क्तिम अंक ग्रहण कंरै, उतनी संख्यात 
कके कोष्टमे गिनै, पीछे उत्पन्न हई उसी शकलके ॥ १२॥ 
बिन्दहस्य मतेनाङ्गेहस्य च तद॑ंककम्‌ ॥ तियं्छमेण 
देयानि चक्रे प्णाङ्के हयोः ॥ १३ ॥ अद्भयोश्च तरे यच 
वर्णं तसथमाक्षरम्‌ ॥ दितीयव्णानयने विधिं वक्ष्येऽतिशो- 
मनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-- विञ्दहके मतकर क अं ग्रहण कर तिसी अकको चक्रके तिरे कोठें देके 
फिर चक्रमे उन दोनो अंकोंको गिने ॥ १३ ॥ उन दोनोके नीच क्रमसे गिनके जो 
अक्षर पराप्त होवे वही पिडा अक्षर है, अधात्‌ उपरसे गिननेसे ओंर॒तिरछे क्रमते 
` एकदी अक्षर प्रप्त होगा; यह सव चक्रमे स्पष्ट करना. अव दूसरे अक्षर निकारनेकी 
रेष्ठ विधि कहते द ।॥ १४ ॥ 
चतुर्थ शकलं यल्यात्तथा चैव चतुदश ॥ अनयोयोगतः 
कायै खण्डं तस्थ च प्रवेवत्‌ ॥ १५ ॥ कतग्यं तेन यजातं 
` वर्णं ज्ञेयं द्वितीयकम्‌ ॥ उत्पन्नशकरं नास्ति प्रस्तारे चेत्तदा 
कथ॒म्‌ ॥ १६ ॥ . ~ 
अथ-चोधी ओर चोदहवीं शकर्की एक शकर निका तिसते परषेवत्‌, पह 
अक्षर निकाकनेकी तरह ॥ १५ ॥ विधि करे तिससे जो अक्षर निक्ठे वह दूसरा ` 
जानना जो यदि उत्प इई शकक भरस्तारम न होय तो कैसे ?॥ १६ ॥ 


उर्घ्वप॑क्त्यां गरक च केन मार्गेण रुभ्यते ॥ तदोप्पननस्य 
खण्डस्य वण ब्रिजदहे गृहे ॥ १७ ॥ शकं स्या प्रस्तार 
विञ्दशस्य कमेण च ॥ अका याद्यास्तदके च न्यसेचकरे च 

` तिके ॥ १८ ॥ 6 | 
 अर्थ--ओर ऊष्पैपक्तिविषे गृहक किंस मागेकरके छन्ध हेता है यह सब ` 
कति १ वि~ उन्न ह शकक अकषर ( अं ) विण्दहपकतके. धरं ^ | 
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भाषादुवादसमल्कृतम्‌ । १११ ` 


| 
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। हो .॥ १७ ॥ अर्थात्‌ वणविज्द्दका जौनसा घर हो, उती भस्तारके घर्म जो शकक 
` ही उसको ग्रहण कर फिर उप्तके अंक विज्‌द्दके रमसे ग्रहण करने फिर वह अंक 
, तिरछे करमते चक्रम देना ॥ १८ ॥ 


पननशकलस्याङ्ूध्वे चके च विन्यसेत्‌ ॥ दयोश्धस्थयोवेणे 

नेयं तञ्च सदा बुधैः ॥१९॥ एवं सवत्र वि्नेयं खण्डं प्रस्तारके 

न चेत्‌ । सप्रपातिथिसंख्याञ्च खण्डमन्यच् कारयेत्‌ ॥२०॥ 
अथ-- भौर उ्पन्न हुई शकङका वह पदिखा अक उरध्वेचक्रपरं देना. पीछे उन 
दोनोके नीचे जो अक्षर हयं वह पंडित जनानि सदा जानना ॥१९ ॥ जो यदि भस्तारमं 


शक न होय तों सब जगह एसे शच जानना, ओर सातवीं तथा प॑द्रहवीं शकरकीं 
एक शक बनावं ॥>० ॥ 


पूवैरीत्या ततीयं तु वणं ज्ञेयं विचक्षणः ॥ दशभालखोडराेकं 
कार्थं राफर्घुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ पूर्वोक्तेनैव मार्गेण वणं ज्ञेयं 
चतुथेकम्‌।॥ पञ्चमस्यापि वणस्याऽऽनयने च विधि बरुवे ॥२२॥ 


अथ-फिर उससे इस पहरा रीतिसिदी पंडित जनोने तीसरा अक्षर जानना, फिर 
। दशै ओर सोाढहव घरसे एक शकर बनावे ॥ २१ ॥ पवोक्तमागक्रके चाथा बण ` 
जानना; अव पाच अक्षरकी विधि कहते ह ॥२२ ॥ 


प्रस्तार विषमाणां च ९३९५७२१ १।१३२।१५ खण्डानां 
गणितं छह ॥ शून्यानि षोडशो नेव भागं दचाञशेषकम्‌ ` 
॥२३॥ प्रथमादिण्े देय यतर स्यादवसानकम्‌ ॥ खण्डं ५ 
तस्य पुरा रीव्या ज्ञेयं वण पञ्चमम्‌ ॥ २४॥ एः 


अर्थ- परस्तारम विषम स्थान अथीत्‌ १-३-५-७-९-१ १-१३-१५ इन 
 षरोकी शककोकी यून्योको गिन. पञ सोरुहका माग देवे जो वाकी रहे॥२२॥ उनकी . ` 
$ सस्या पदे आदि धरम देता रै; निस घरम सख्याकी समाति हो भरस्तारकी व्ही _ `` 
शकंर जाने, फिर तिसतते पदरी रीतिकरके पाचव अक्षरका जान ॥ २४ ॥ | 
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११२. ` । रमखनवरलंम्‌ 


केन्द्रस्थ १।४।७१० राकलानां च श्युन्यानि गणयेक्रमात ॥ 
रेखाश्च गणयेत्त्र रेवायां च दिसख्यकम्‌ ॥ २५ ॥ शुन्यरेख।- 
इ्योयोगः कार्यस्तस्य च पूवेवत्‌ ॥ पञ्माक्षश्न्न्तेय॑षष्वर्णं 
मनीषिभिः ॥ २६॥ 


# 
॥ 
+ द 
॥ + # 
 # >) 


0 वणेविज्दह्चक्र ३, 


१०।११।१२।१३।१४।१५ गृहाकाः | 














१९ 











वणेविज्दह | 
,__ कखकरम्‌ः । 
। 


` अथ-कद्रस्थानका अथात्‌ १-४-७-१० इन शकरखका श्न्याकां क्रससे गिन 

आर रेखाओंकोभी गिनके तिनकी दूनी संख्या करे ॥ २९५॥ फिर यून्योके अंक ओर 
 रेखाओंके अंकोंको जोडरे; पीछे पहरेकौ तरह सोर्हका भाग देके अंक संख्यातुखय ` 
भ्रस्तार घरकी शकङकरो प्रहणकर, पां चवे अक्षरी तरह छठे अक्षरकोभी निकाके एेते 
पडितजनोने जानना ॥२६॥ ` 


बुवेऽहं सप्रमस्यापि वणेस्य च विधि किर ॥ विधादीनां ९३। 

१४।१५।१६ च खण्डानां चतुणां गणयेत्॒ खम्‌ ॥२७॥ 

तस्य पर्वोक्तमागेण वणं र्थं च सप्रमम्‌ ॥ एवं क्रमेण 
" नाम्नश्च व्ण॑संख्यां धिया षदेत्‌ ॥२८॥ 


अर्थ--अव सातवे अक्षर निकाठनेकी विधिकरो कहते ई तेरदवे आदिक चारी ` | 
१२-१४-१५-१६ शकरछोकी शुनन्योको गिने ॥ २७ ॥ फिर पूर्वोक्त मा- ` 
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भाषारुवादसमटठ्कृतप्‌ | | ११३ 








< नु ग्ण (५। ®= 
` गे करके अथोत्‌ पांच चे अक्षरकी विधिसे सातवां अक्षर॒ङभ्ध करना, इस क्रमसे 
, नामके अक्षरोकी सेख्या बुद्धिसे कै ॥ २८ ॥ 


स्वबुद्ध्या केरपयेत्तत्र बणोन्मात्राश्च उद्धिमान्‌ ॥ एवं सवीणि 

वर्णानि देश्नातिवशेन च ॥ २९॥ नामानि करपयेदटिदान्‌ 
यस्य कस्यापि उदधितः ॥ य॒षटयादिष्वपि वक्तव्यं तस्छरस्यो- 
पलक्षणसम्‌ ॥ २० ॥ 


अथ- तदा बुद्धमान्‌ पुरूष मात्राजका अपना बद कदपत कर. पस सपण 


अक्षर देश आर जातके वश्चसे निका ॥ २९ ॥ विद्वान्‌ पुरुष बुद्धिस नजसकितीके 
नार्मोकोभी कल्पित करै; सष्टिजदिकोकी वस्तुर्मेभी यदी विधि करनी; चोरका तो एक 
 उपङक्षणमाज दिखाया दे ॥ ३० ॥ 


अथ नामाक्चरनिष्कायने उदाहरणम्‌ । 


प्म्टं पातितं यया तस्य प्रथमशकटं अयोदशगृहस्थराकटेन 
“ रणितं जातं उशा = संत्कम्‌ । अयं च वणेबिन्दहकमे 
` दरमगृहे स्थितः प्रश्षस्य प्रस्तरे ष्टग्हे समागतः तस्माद्र 
ज्दहस्य गृहस्य संस्याङ्क २० तिथ्‌ पेक्त्यां दत्त प्रस्तारगृहस्य 
६ संस्याङुगृष्वैपंक्त्यां दत्तं दयोरघःस्थयोः के सकाराक्षर 
प्राप तस्मानाम्नि प्रथमाक्षरं सकार । 


अ्भे-- अव्‌ नामके अक्षर निकारनेका उदाहरण कहते है कि-दमने रर डर 


मई; यह वर्णं विञ्दहप॑क्तेम दशवे घर स्थित ३, ओंर भके भस्तारमे छठे घर स्थित्‌ 
है; स्यि विज्दद् घरी संख्याका दशवां अंक तिरी पक्तिविषे दिया ओरं 
प्रस्तार घरका छटा अंक ऊपरकी पक्त देया, तब इन दोनांके नीचेके कोष्ठ सकार 
अक्षर प्राप्त भया, इप्तरियि नाम पहरा अक्षर सकार दै, यह सब प्रकार इस आगे 
` चक्रमे देखनेसे स्पष्ट हागा 
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तहां परी शकर तेरह घरकी शकरसे गुणी तव॒ उक्ला = नामक शकर उत्पन्न 


॥ ॐ 
3 
^ 


4 


"व ~ १. 


+¶ 


१ 


ध. - . रमल्नवरत्नम्‌ । | 
ङध्वं- ` 

यह चक्र नापापर्‌ निकालनेका ३; इसे पूर्वोक्त ` 
ध हेखोशे। वाव | ने | दैवदी | तो | ये 


| जि त | भायि | = चाक | क =-=  ॥ = -- =  -== = -----~~ =-= -- -~~ ~~~ 
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९१६ ` . दमख्नवरत्न । 


हि (= च 
अय ल्वायाद्घरस्यादाहरणम्‌ । 
तस्यैव रमर्स्य॒ चतुथं ४ चतुदशा १४ भ्यां शकलाभ्यां 
जातमङ्ीरां = अयं वणविन्दहकमेऽ्टमगृहे स्थितः पसव 
परस्तारेऽङ्गीश छतापि नास्ति प्रस्तरेऽषटभगृहे दस्चत्वासिजिं 
स्थितम्‌ । अर्य वणेबिन्दहे नवमगृे रिथतः । तस्मानवसंस्याङ 
तियङ्पक्त्यां दत्तं प्रववणेविज्दहस्याङमष्वैपंक्त्यां दतत 
दयोरधःस्थकषटे अकाराक्षं परां तस्मान्नान्नि द्वितीयाक्षरं अकार 
अथ-अव दृसरे अक्षरका उदाहरण कहते ईह-तिसी रमलके भस्तारके 
चाये ओर चोदद्वे धरी एक शक करी सो अकी = हरै, यह वणेविन्‌- 
दपक्तिक्रममे आव्रै धर स्थित है परतु भ्रस्तां अंकीश्च कहींमी नदीं हे, परस्ता 
आखव घर तस्खतखारीन शकक स्थित रै, सो यह वणेविनद्हम नवम घर स्थित है 
इसलिये नवका अक तो तिरी पंक्तेविपे दिया ओर पदिद वणेविजददका वह्‌ आ- 
ठ्वा, उपरकी पक्ति दिया, फिर इन दोनेकिं नीचेके कोषटमे अकार अक्षर प्राप्न 
भया, इसख्यि नामत दूसरा अक्षर अकार दै, 
अथ ततीयाक्षरस्योदाहरणम्‌ । 
 सप्रमपब्दरगरहस्थरकलभ्यां_ जातं ल्द्यानं = अर्थं 
वणेविन्दहक्रमे दितीयग्रहे स्थितः प्रस्तरे ततीयगरहे स्थितः. 
तस्मादणैिग्ददगरहाद्कं २ तिर्य पङ्कयां दतं परस्तारगृहाङ्मूषवः 
पङ्यां दत्तं दयोरधःस्थको् दकाराक्षं प्रप्र॑ तस्मान्नाम्नि ततीयाक्षगे 
दकारः एवमन्येषामप्रि वणानायुदाहरणम्‌ । ४ 
अर्थ--गवर तीसरे अक्षरके निकालनेका. उदाहरण कहते ईहै-सातवै ओर पंदर 
ह्वै धरश्टी शकरकरके ज्यान = शकक उत्पन्न भई. यदह वणे विन्‌दहक्रममे दुसरे 
धसर स्थित है ओर भरस्तारमै तीसरे घर स्थित हैः इसदयि व्णविकञदहके षरका 
दूसरा अंक तिरखी पक्ति दिया, ओर प्रस्तारके घरका तीसरा अक उपरकी प. 
„ क्ति दिया, फिर दो्नोके नीचेके काषमं दकार अक्षर प्राप्न भया, इसक्यि नापरं 
तीषरा अक्षर दकार है, देसे अन्पवर्णोकाभी उदृषहुरण जान केना, | 
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भाषायुवादसमट्कृतम्‌। | ११७. 


अन्थन्मतान्तरं बक्य प्रयक्षु जनेषु च ॥ नानाथ तस्करस्यापि 
मलं कारयेतुधीः ॥ ३१ ॥ प्रवोँक्तेनैव मार्भेण इन्किरावं च - 
कारयेत्‌ ॥ प्रस्तारद्वितयं इता तच प्रभं विलोकयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ-अन्यमतको कहते है-प्रस्यक्ष जनमि चोरके ज्ञानक. वास्ते पडितजन 


रपर डाठे ॥ ३१॥ पर्वोक्तं मागेकरके इन्किाव करे तिससे दूसरा प्रस्तार करकं तहां 
प्रञ्च देखं ॥ ३२ 


जमातं यत्र गेहे स्यास्रस्तारे चं द्वितीयके ॥ तद्गृहे पर्ैप्रस्तार 
दाखिरं साषितं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ तदा जनसमूहेषु प्रतयक्षेष 
च्‌ विद्यते ॥ तस्करः खास्जि नास्ति सुन्कटीवे तथ। वदत्‌।४॥ 
अथ--तिस दृसरे भस्तारमं जिस धरम जमात शकर होवे उसी घर्म पदे 
भ्रस्तास जो दाखिङ सावित शकर होय तो ॥ ३३ ॥ भ्यक्न बेठेहृए जनसमूह- 
महि चोर दै, खारिज अथवा युन्करीव हो तो इनम चोर नहीं हं यह कंदे ॥ २४ ॥ 
एषं जनसमृहस्य द्विधा भागं च कारयेत्‌ ॥ तदुदेरां प्रथक्‌ 
श्ट क्रत्ाऽप्येवं विटोकयेत्‌॥ ३५ ॥ एवं पुनः पुनः यांयावत्‌ 
स्यादेकसंस्यकः ॥ द्वितीयरमडे चेव जमातं षषटगं भवेत्‌॥३६॥ 
अथ--एेसदी भ्यक्ष वेड २ के जनसमूहके दो भाग कर छेवे, तिस भत्यक्षवा- 


के उदेश्चसे रमर डारुके इसीभकारसे देख ॥ ३५ ॥ एेस वारंवार करता रहे जबतक . ` 


एक सख्या रह जवतकं केर; जो यदि दूसरकं रमर्म अथाद्रू इम द्‌ जना कान चार्‌ 
ह? इस भर्मं च्ठे घर जमात होवे तो ॥ ३६ ॥ 


अंङ्ीरां च दितीये स्यादथवा नवमे गृहे ॥ नक्यष्टमे च प्रथमे 
प्रस्तारे यदि जायते ॥ ३७ ॥ तदा चौरः स वित्यो येन 
परशः कृतः किरु ॥ एवं प्रत्यक्षरूपेषु जनेषु चोरनिर्णयः॥ ३८ ॥ 


अथ-अंीश शकर दूसरे हो अथवा नवम धर हो, नकी आवै ह अथवा 
प्रस्तार पहर घर हो ॥ ३७ ॥ ता बह चौर जानना क्िं-निसने भश्च क्रिया रै 
रेषे भस्यक्न अगो बैटेहए जनेपिं चरका निणेय करना कष है ॥ ३८ ॥ 
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११८ रमठनवरलम्‌ । 


अन्यन्मतान्तरं व्ये प्रतयक्षजनस्ये ॥ सट काश्येत्तत्र 
पूर्वोक्तेनैव वर्सना ॥ ३९ ॥ नकीहृभ्रे यदि स्यातां खण्डे 
प्रस्ताश्के खट ॥ तदा जनसमृहषु तस्करो वतैते श्रवस्‌ ॥४०॥ 
अथ-अव पत्यक्ष वेरेहए जनसमूहका अन्यमत कहते हँ किं-रमल डाङ्के देखै 
पूर्वोक्त पागेकरके | ३९ ॥ जो नकी ओर हमरा शकर प्रस्तारमे होवे तो भस्यक्षक 
जनों निश्चय चोर हे ॥ ४० ॥ 
नो चेत्तदा नास्ति चौरे द्योभष्ये यदाऽत्ति चेत्‌ ॥ एको 
बटयुतश्चस्यात्तदा चौरोऽपि वतैते ॥ ४१॥ नि्षैले न च चौर 
स्थात्तस्मिन्‌ जनसमूहके ॥ एवं भागद्वयं कृतवा जनानां चं 
प्रथ्‌ पथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ--यदि वे दोनो नदीं तो चोर नदींरै, जो यदि इन दोनोमेसे एकभी 
कोसी शकल बखयुक्त दोके पड़ी हो तो चोर है ॥ ४१ ॥ जो निवर होके 
एकी पडे तो तिन जनम चोर नहीं है, ईसभरकारसे सव जनके दो भाग करके 
अङ्ग २ विठकरे॥ ४२॥ 
पूवोक्तेन मार्गेण प्रथर्‌ श््टं च कारयेत्‌ ॥ हमश च नकी 
खण्डे स्यातां ययैव तस्करः ॥ ०३ ॥ एवं पुनः पुन्‌ 
छर्यायावदेको भवेनरः॥ अन्यं प्रकारं वक्ष्यामि येन चोरः स्फ्यो 


भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथ-पर्वोक्त मागेकरके पृथक 2 एक २ समूहे नामका रमर उरे. निष | 


समूहके रमम हमरा आर नको शकर परस्तारमं आजावे, उनी जनमे चोर है 
॥ ४३ ॥ ठेस वारंवार करता रहे, जवतक़ एक मनुष्य रहजावे तबतक करना, जिसते 
(८ भरलयक्ष ) चोर माम होवे एेसा अन्य प्रकार कहते ह ॥ ४४ ॥ 


सर्वेषां च जनानां त॒ खाये पङ्क निवेशयेत्‌ ॥ स्मछं हि तत 
` छता प्रश्रं त्र विखोकयेत्‌ ॥ ४५ ॥ पञ्चमे च तथा षे 
सप्तमे. शकटं भवेत्‌ ॥ अन्जदस्य मतेनेव तेषां सङ्गं ` 
विंधारयेत्‌॥ ४६ ॥ | ध । 
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भाषादुवादसमरलकृतम्‌ | + १९९ 
अथ--संपृणे जरनोक्ी पक्ति अपने आगे विवे फिर रमर डालके परश देखे 
॥ ७ ॥ पांच च्टे सतव षर जो शकक हो तिसके अर्को संख्या अब्जद्प॑क्तिके 
। मपतकरके विचार ॥ ४६ ॥ € 
याणां च तदैक्यं च पड्कयां चौश्ननोपरि ॥ तदङ्क दापयेत 
दकषहस्ता्रमेण च ॥ ४७ ॥ यश्योपयेवसानं ` स्याचोरं 
तं निधितं वदेत्‌ ॥ पुनस्सडम्ख्याऽधिकाङक ठ प्रथमादिषु संक्षि- ` 
9 ~ £ 
पेत्‌ ॥ ४८ ॥ एवं बहुप्रकारेण तस्करस्य विनिणयः ॥ 
कथितश्च मया सम्यर्‌ देवन्नानां हिताय च ॥ ४२९ ॥ 
इति श्रीसनाव्य्डावतंसपसमघ्चखोपाध्यायश्रते शम्लनवरते 
चोशदीनां कथनं नामाष्टमं सलं समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 
अथ--इन तीनो शकरकी संख्याका जोड करर. पीछे पक्ति चोरजनोकि ऊपर 
तिस अंकको अपने दिने हाथकषे करमसे देवै ॥ ४७ ॥ जिसके उपर अंक पूरा होवे 
 उसीको निश्चय चोर कटै, जो यदि प॑क्तिविपे अधिक मलुष्य नदीं ह. किंतु संख्याक्ता 
' अंकही अधिक हो, तो फिर पहरे आदि मनुष्यसे गिंनने रगे ॥ ४८॥ रेते मेने 


ख गे श 


। बहत भकारसे चोरका निणेय अच्छे विधानसें दैवज्ञ ( ज्योतिषि ) के दहितके 
वास्ते कडा ई ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीवेरी पुरनिवासिगो डवंशोच्छष्टिनशाश्ग्रापासपरजबधवसतिरामविराचितरस्ड- 
नवरत्नचन्दिकानामभाषादीकायामष्टपं न ४ ॥८॥ 

अथ नवृसरत्नम्‌ । तत वषपर दचारः । | 
सुखात दर्षसयक्तः खवेषः स्थिरमानसः ॥ स्वेषटदेवं हदि ध्याता 
स्वथरून्मनसा स्मश्च्‌ ॥ २ ॥ मन्वं परेतसप्रवारं मेषक्षायनगे 
खो ॥ दिनस्य पूर्वभागे दो पाशको क्षपयेर्छधीः ॥ २॥ 
 “ अै--अब नवमा रत्न भारभ होता दै. तहां वधेफल्का विचार दै. -अच्छीतरदसे 
। गर सान कर, दर्षते युक्त हो, अच्छा वेष ( बलज्ञादि धारण कर ); स्थिरचित्तवारा 
हके अपने इष्टदेवको हदयमें ध्याय, ारुको मनसे स्मरण करता हआ ॥ १॥ 
सातं बार मंन पदै. सायनमेषकी संक्रंतिबिषे दिनके पूवभागमे पंडितजन दोनो ¦ 
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। पाचको डाके ॥ २ ॥ 
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१२० रेमखनवैरत्नम्‌ । च 
समस्तजगदथं च पर्व्यांये यत्रं भनवाः ॥ तेषां चं 
सुसद्ःखेभ्यस्तथा देशसुलाय वै ॥ ३ ॥ अन्येषां मलजानां 
च तदहिने वाऽदवेशने ॥ दिने चान्यदिने शुभे वर्षस्य 
फरुसिद्धये ॥ ४॥ 
अथे-- समस्त जगत्के वास्ते ओर पृथ्वीपर जो मनुष्य जहां है तिनके सुखद 

खोके वास्ते तथा देशप युखक्े अथे पाये डे. ॥ ३ ॥ तथा अन्य मलुष्योंके वपै- 

भवेशके दिनम अथवा अन्य शुभ दिनविपे वर्फल्की सिद्धिके अर्थं ॥ ४॥ | 
पाशकं पातयेत प्रस्तारं कारयेद्बुधः ॥ द्विविधं फल्मप्यत्र = 
चिन्तयेदेववित्तमः ॥ ५॥ तत्रादो मानवानां च वर्षजन्यं ` 
फटं बवे ॥ प्रस्तरे प्रथमात्वण्डाद्ययान्तं च फठं पदेत्‌॥। ६ ॥ 


अथ- पारे टार अ।र तहां पडितजन प्रस्तार वनते. यहां इस प्रकरणम उत्तम | 
दृबज्ञ दो भरकारके फल्को चितवन करे ॥ ५॥ तहां पदे मलुष्योके वका फल ` 


५, > 


त 
१ 
कहते है-पस्तारमं पकी शकढते केके बारहवातिक फर करै ॥ ६ ॥ 


तजधनादिभावानां शकरनां च योगतंः ॥ शुभाशभानां 
वरातः पुष्टं हानिं च निरदिशत्‌ ॥ ७॥ अशमभेऽपि स्वगे 
च राक्नस्य कमेण वे ॥ तदापि शद्धिदं ज्ञेयं सबले च 
विरोषतः ॥ < ॥ 


अथे- तलु १ धन २ आह षारह भावोका फक तिन परथमाहे बारह रक्षि ` 
योगसे ्ुमाञ्यभक्षे बरसे पुष्टि ओर हानिको कै ॥ ७ ॥ नो यदि अशम भी । 
ओर शङ़नपंक्तेके कमकरके अपने धरकी हो तो द्धे देनेवाङी.रै, बट्वान हे तो | 
विरेष द्धिदायक ३ ॥ ८ ॥ | 
तत्रापि खारिजादीनां खण्डानां च विवासः ॥ खारिजि ` 
` निगेमेनेव दाखिङे चागमेन च॥ ९ ॥ सारिजेन समं जयं 

मुन्कटीवे फरं उधेः ॥ साबिते दासिले ठस्य फरं ज्ञेय 


विचक्षणैः ॥ १०॥ 
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© 9 १ क क~ स छम, ४३ कहै क ख छदे, = क 
अथ तहांभी खारिजओआदि दकरछोके विचारसे करै, खारस्नि होतो निगेम 
(दर दाना) फर, दाखल हो उस घरका आगम (पराप्निका) फक कहना ॥९॥ य॒न्करी- 
व शकर्का फर खारिजके समान जानना ओर पंडित जनने सखावित तथा दाखिछ 


 शकर्म समान फ जानना, अथात्‌ जो दाखिर्का फर द वदी सावितक्रामी हे १०॥ 


युनरुक्तिः शुभे स्थाने तदा तस्य शुभ भवेत्‌ ॥ अशमे वथभं 
ञेयं मध्यमे चैव मध्यमम्‌ ॥ ११ ॥ प्रथमादिगहेभ्यश्च मासानपि 
विचेन्तयेत्‌ ॥ प्रथमे प्रथम मासं द्वितीये च दितीयक्म्‌ ॥ १२॥ 


अ्ध-जा रकर शुभघरम पुनस्त (फेरषड़ा) दातो उसषरका श्चभम फर 


जाचना. अद्युभ घरमं पुनस्त इर्‌ दा ता अदयम, पन्यमम्‌ पत्यत फठ्‌ कहना 
॥ ११ ॥ पटिलेआदि बारक्वतक्के घरोसे माहिनोंकोभी विचारे, प्रथम घर्मं 
पाहेखा महाना, दृ्षरे परमं दसरा मह्ना ॥ १२॥ 

एवं दराद्रागे हेभ्यो द्वादशानां फठं वदेत्‌ ॥ शुभखण्ड शुभ त्य 
पापञण्डे त्वनिषटकम्‌ ॥ १३ ॥ मासखण्डं शभे गेहे पुनरुक्तं 


शुभं भवेत्‌ ॥ अशमे वशम प्रोक्तं मध्यमे मध्यमं तथा॥ ९४॥ 


© क छ, र छे, 
अथ-एेसे वारहधरोसे बारह मरीनोके फथ्को कैः जहां शुम शकह तो 


उस धरका शुभ फर जानना; पाप ( अश्युभः) श्करददोतो अद्युभ फडदहीय ` 


॥ १३ ॥ मदीनाकी शकक जो शुभ घरं पुनरुक्त इं हो तो ग॒मफर कहना, 
अद्युभम अशुभ आर्‌ मध्यमम मध्यम फठ कहना ॥ १४ ॥ 


खण्डाभ्यां शुभरूपाभ्यायुत्पन्नं च यदा भवेत्‌ ॥ तदा शुभफलं 
जेयमन्यथा चाशुभे वदेत्‌ ॥ १५ ॥ शुभाशुभाभ्यां मध्यं च फर ` 


ञेयं विचक्षणेः॥ मा्खण्डस्य त्स्य पुनरुक्तः स्थलस्य च ॥१६॥ 


च 


अथ--जा वद शकठ शु भशकरकसि उत्पन्न इई हो तो शुभ फर कहना, अ्यु- 


©. अ 


` भति हरै हो तो अदयुभ फढ कै ॥१५॥ श॒मअुभसे भर हो तो मध्यम फर जानना 
महीनाकी शकरके तत्वको आर वह जहां पुनरुक्त भई हो उस धरके ॥ १६ ॥ 


तत्तस्य च भवनम तदा सवै शुभं भवेत्‌ ॥ सण्डस्य 
स्थानखण्डस्य मत्री स्याचेत्तदा शुभम्‌॥ १७॥ मासस्य ` 
१६ | ॑ 
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१२२. रमकनवरल्नम्‌ । . ४ 


शकलं यत्र गेहे स्यादनश्ककम्‌ ॥ मासाद्धेगेदलण्डाभ्यां 
शुभं चेस्स्यात्तदा शुभस्‌ ॥ १८॥ | 
अथ--तत्वकगे जो मित्रता होय तो संपृणे शुभ फट कहना, ओर मासखकच्की 
तथा स्थानखड ( जिस स्थानमं पड़ हो उसी स्थानकी ) शक्कनपेक्तिकौ मित्रता ह तो ` 
यभ फक कहना ॥ १७ ॥ मदीनाकी शकर जिस घरमे पुनरुक्त दुई हो उस घरी 
शकर अथोत्‌ उस धसे श़नपौक्तेम जो शकल हो तो उसकी ओर मासाद्धे ( महीनाकी ` 
शक्कर ) एक शकर करै, फिर जो शुभ चक्क हो तो श्युभ फल कहना ॥ १८ ॥ 


अशमे खशभं ज्ञेयं प्रस्तरे यद्रशृहे भवेत्‌ ॥ तद्रा फलं 
तेयद्ुवननशकलस्य च ॥ १९ ॥ यस्य मासस्य साध्य 
बरिटिं तद्छखावह्य्‌ ॥ निषे वशथुभं जतं शुभाभ्यां 
४९ 
चेत्तदा शुभम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-अशुभ हो तो अञ्युभ फर कहना ओर वदी शकर भरस्तारमे जिस घर पदी 
हो तो उसीके वशसे ८ संदधते ) फर जानना, ठेसे उत्पन्न शकख्का फर वे ॥ १९॥ 
जिस महीनाकी शकलका साक्षी खंड वख्वान्‌ हो वही मास शुभदायक है. निवे 
साक्षी हो तो अ्युभ फ कहना; जो यदि वह साक्षी चकर यभ शकरसे भई हो । 
यभ फर कहना ॥ २० ॥ 
माससाश्यद्धयोमेत्री तदा सवे शुभं वदेत्‌ ॥ राघ्रुवे त्श 
< द अ भ 
ज्ेयमुदासीने च मध्यमम्‌ ॥ २१ ॥ साक्षिखण्डं शुभे गेहे 
पुनरुक्तं यदा भवेत्‌ ॥ तदा श॒भफरं वाच्यमशुभे त्वशुभं 
वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अध- मासशकरु ओर साक्षीराकख्की मित्रता हेतो संपूरणं यभ फर कहना, ` 
जो श्त्रभाव हो तो अश्युभ फर के.. उदासीन ( मध्यमपना ) हो तो मध्यम फर. 
कै ॥ २१॥ जो यदि मासरकलकी साक्षीशकक शुभ धरम पुनरुक्त भह हो तो ` 
म फर कहना; अद्युभ धस्मे पुनरुक्त हो तो अद्युम कहना; जसे मास ३ इसका सक्षी ` 
५।६ £ इन घरकी शकक श्यभषर किये १।११।७९।२ इन घरोमं दो तो शुभ. एसे ¦ 
सव जगह बुद्धिमे विचारो ॥ २२ ॥ ्‌ 3 


ल 


त 
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युनरक्तिस्थततस्य साक्षिखण्डस्य चेद्द्रयोः॥ मत्री चेच्छभमदेश्यं 
शत्व तशु देत ॥ २३॥ विचारो यस्य खण्डस्य तदीशस्य 
हिितीयकम्‌॥ खण्डं तस्य दारीकं च साक्षिरीत्य।फठं बदेत्‌॥ २४॥ 
अथे--जहां मासखंड पुनरुक्त भया हो उस घरे तत्वक्गी अथौत्‌ श्न पंक्ति 
उस घरकी शङ्खके तत्वकी ओंर साक्षीशकल्की दोर्नोकी भिन्नता होतो यभ फ 
दोय, शरुता हो तो अञ्युभ फल कहै ॥ २३ ॥ निस शकलका विचार हो तिसके 
स्वामीकी जो दूसरी शकल है वह्‌ उसकी शरीक ( हकदार दिस्सेदार ) है, उससेभी 
साक्षीको रोतिस्े सब फर कहना ॥ २४ ॥ . 
खण्डस्य विपरीतं यत्‌ खण्डं त्वस्याकरौ भवेत्‌ ॥ तचेच्छ्भं 
शुभस्थाने तदा सवै शुभ वदेत्‌॥२५॥ एवं मासफलं प्रोक्तमधुना ` 
परोच्यते फलम्‌ ॥ दशायाः मृष्टमरूपेण तदे सावितं डवे ॥ २६॥ 
अथे-- यर शकर्का जो विपरीत खंड है जैसे र्घ्लान = का अकीश्च = 
एेसी शाकरू अकरा ( उसीकरा आमास ) है; जो यादि बह शुभस्थानमे हो तो संपृणे 
शभ फट कहना ॥ २५ ॥ पेसे मासफलं कदादिया ह. अब्‌ सूषपरूपकरके दशाका 
फर कहते है, तिसके वास्त सावित प्रस्तार बनानेक्रा क्रम कहते ई ॥ २६ ॥ 
पाशकोत्थस्य प्स्तारादवि्कृमायशुक्र १३१०।११।१४ के॥ 
लण्डकेऽथ चति प्रस्तारे रचयेतघुधीः॥ २७॥ आयं ९ 
विधेन १३ तव्यं स्याददितीयं २ दशमेन १० च ॥ ततीयं ३ 
खभ ११ खण्डेन चतुर्थन ° चुदंराम्‌ १४॥ २८ ॥ 
अर्भ पाशेसि बनायेहु९ भस्तारके तेरह १३ दश १० ्यारह ११ ओर चौदह 
। १४ इन चार्‌ घरौकी शकेम पंडितजन प्रस्तार बनावे अथात्‌ इनको १-२-३-४- 
` “की जगह रखक्रे भस्तार षनातरे ॥ २७ । फिर उस परस्तारभ पदी शकक तरहवीकी 
। तव्य हो ओर दूसरी श्वी तुर्य हो, तीसरी ग्यारहवींके तट हो, चौके समान 
चौदह हे तो ॥ २८॥ 2 
तस्य सातरितसंा स्यात्‌ प्रस्तास्येरास्य च ॥ नोचेत्तदा 









 पनस्तस्मादिशादिकचतु्टयम्‌ ॥ २२॥ स्थापयेदथमस्थनेतेभ्यः . ` 


` प्रसापाचरत्‌ ॥ एव इनः एनः कर्याधावनन स्याव सामितम्‌॥३०॥ ` 
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` अथ--इस भकारवाछे उस भरस्तारकी सावित संज्ञा होती है. जो यदि यह शकर 
पसे न पिल्तीहोतो फिर उस प्रस्तारमसे तेर दि चार शकरंको | २९॥ 
प्रथम आदि & चार्‌ स्थाना स्थापित करे; फिर तिनसे प्रस्तार बनावे, पेेही बावार्‌ 
वनाव जवतक सात नदी दां तवतक पदी तरहवीं आदि चार शक्रखोते प्रस्तार 
वनाता रहे ॥ २० ॥ 
प्रस्ताशषद्कालध्वे तत्सानितं नेव गच्छति ॥ प्रथमे सावितं 
चेरस्यात्तदा लाभदलप्रदम्‌ ॥ ३१॥ खसं त्यं 'दितीयेऽपि धनं 
चैष तृतीयके ॥ मध्यमं स्याचवर्थे च पञ्चमे कृष्टदं भवेत्‌ 
॥ २२ ॥ अतिकषटकरं षष प्रस्तारे च यदा भवेत्‌| 
` . ` अथ- यह सावत छह प्रस्तारासे अधिक नदीं चरता है, अथात्‌ छेक मध्यमे 
हाङेता है, जो यदि प्रथम प्रस्तार साविति दोजवे तो काभ ओर सुखदायक 
हे ॥ २१ ॥ दृसरेमभी छखदी जानना, तीसरेमे धनकी पापि, चौय पथ्यम फर, 


पांचवेमं कष्ट करनेवाख करै ॥ ३२ ॥ जो यदि च्चे प्रस्तारे सावित होतो 
अस्यत कषटकारक हे ॥ 


उथ दशन्तददासषनप्रारसाह्‌ । 
 स्थिखस्तारकस्याङ्संख्याभिवेषेसम्मितिः ॥ ३३ ॥ मानिता 
खुड्धसंस्या स्याहरा साषितसंज्नका ॥ सा दशा रविभि १२ 
भोन्या छग्धा स॒क्ष्षदशा स्मृता ॥ ३४ ॥ 
अध~ एर स्थर प्रस्तार अथात्‌ जप्तस सावत चना हा उप्तक्ां सख्या करकं 
 वषमानके २६० दिनोंसे भाग देवे, फिर न्ध इए अक्को साबित ॥ ३३ ॥ 
 भ्रस्ताररोकी दशा माने, उस. द्ञापे बारहका भाग देवे तव ङ्ब्ध हए अंक्परमाण. 
` सूषष्मदश्चा कलत ६ ॥ २४॥ 
परं तेकेकशकले दगा सृ्ष्माचसासतः ॥ पर्वोक्तिनेव मर्मेण 
मा्खण्डस्य वत्मना ॥ ३५॥ आय प्रस्तारे ्ेयमायस्यैष 
दशाफलम्‌॥ द्वितीयस्य द्वितीये त॒ त्तीयस्य त्तीयके ॥ ३६॥ ` 
अथ-फिर एक २ शकटषिषे सूक्ष्मदशचाके अनुसार फर कहे. पर्वोक्तदी मागे 
करके, महीनाकी शककके मागंकरके ॥ ३९ ॥ पडे पस्तारमं तो पडी दशाक्रा फर . 
क; दरे भस्तासं दूसरीका, तीसरे तीसरी दशके फलको कैः रेमे क्रमे ५ 


। 
। 
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का फल कै. यहां उदाहरण कहते है जेते चार संख्याम साबित भस्तार वना ह 
तो  चारसे वषैसंमिति ३६० म भाग दिया, कब्ध ९० हये तो एक २ प्रस्तारमें नबे 
९० दिर्नोका फर कहना; रेसे करनेते चार . भस्तारमिं वषेदिनका फर कहना, 
अथान्तदेराया उदाहरणं ॥ सा दशा इति~-वह द्रा किये ९० तिनकी दश्चा तिमे 
१२काभाग दिया तत्र ७।३० सादेसात ङञ्ध भये; इसल्यि एक २ शकर सादे 
७ सात दिनका फक कहना, देसे करनेसे एक प्रस्तारकी बाहर शको करके न- 
वे ९० दिर्नोका फक कना; रेषे जो साबित बनाने समय प्रथम प्रस्तार कियाथा 
उस भस्तारसे पटी ९० दिनौकी दशाका. फक कहना, ओर दक्र भरस्तारसे 
दूरी दश्ञाका फर, एेतेदी जितनी संस्यापर सावित भया हो जर वष संमिति 
३६० भाग दिया हो उतनी दशाओंका फर कहना. यहां ह दश्ासे अ- 
धिक दशा नहीं वन सकती द॑ क्या पदे कदा कि छह भस्तारोके अंदर साबित 
स्तार्‌ दोजाता दै. इस रमलके मतम भयममास दा मेपसंकरांतिक दिनसे भ्त 
होती ३, वपेभी सेषक्रीदी संक्रांतिसे सर्वोको बताना, इति ॥ ३६ ॥ 
एवे दशाफलं वाच्यं प्रस्तार सावितक्रमे ॥ साम्प्रतं एंरसिद्धयथं 
द्वितीयो विधिरूच्यते॥ ३७ ॥ मासखण्डदशादद्धाभ्यां बुण्डं जातं 
पलाहयम्‌॥ तत्सण्डवशतो वाच्यं फटं सूक्ष्मं दशास्यके ॥३८॥ 
अथ-एेसे सावितक्रपसे बनाये हुए भस्तारमे दश्ाका फट कहना. अव फ 
री सिद्धिकेवास्ते दूसरी विधि कहत द॑ ॥ ३७ ॥ मासखंड -ओंर दशाके खंड- 
करके जो खंड उत्पन्न होवे उसको फब्ह्य ( फर कहनेवाङी ) समने. तिस 
| ख॑डके वरासे सूक्ष्म दशाम फक करै. ¢ उदाहरण " जेसे पणे भयभमासके पारको- 
त्य भस्तारमे कोई शकक हो फिर तहां पथम अतंदेशा देखनी हो तो भयम साषि- 
। तकी शंकर देखे, वहां जो शकर रहा इनको एक करं उससे शुभाम हा कहै यहां 
| अनेक भर्तार बनते हँ उनके चक्र ग्॑यविस्तार होनेसे नदीं च्खि द. पीडे छिखिहुए 
। : अथेसे ठीक २ समज्ञो. यह उदाहरण भश्चस्कंदमे विंशेषकरके छिखा है ॥ ३८ ॥ 
` ` तचेच्छुभं शुभे गेहे पतितं बरुसंय॒तम्‌॥ तदा शुभफं वाच्यमन्यथा 
त्वशुभं वदेत्‌ ॥ ३९ ॥ फं गेहावुक्षारेण देहवित्तायलुक्मात ॥ 
खारिजादिकमार्गेण सृष्ट्या विचारयेत्‌ ॥ ४० ॥ ` 
 अथे-वह शक शुभ हो ओर श्युम घरं पडे तथा बरे युक्त हो तो शुभ 
फक कहना ओंर अ्युभ हे तो अदयुभ्र फक कना ॥ २९ ॥ पके आदि रक्षे 
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१२६ रमङनवरत्नम्‌ । 


अनुसार तत॒ १ धन २ आदि वारह भवर्नाका अनुक्रमसे फट कहै, खारिज आदि 
मागंकरके सक्ष्पटष्टिसि विचारं अथात्‌ खारिन शकट हो तो घटना, दाखिक 
हय ता वदना, यह सव पृवाक्त विचार करं ॥ 2० ॥ | 
अथान्यत्म्प्रव्यामि सामान्यं स्वगोचरे ॥ तथा स्वजनानां 
च फटं भासेऽहि वत्सरे ॥ ४१॥ समाधितो यददेशः फर 
तस्य च संवदेत्‌ ॥ श्रं पातयेत्तत्र प्रस्तार काशयेस्छुधीः ॥४२॥ 


 अथ-अब संवतक्रा दारु तथा महीन २ का आंर वषके दि्नाका हार देख- 
नकां विधि कहते हं आर अव॒ सवको साधारण संवरसरका, मदीर्नोका, दिनो 
का हार सब जनक्रि फर्को कदते द ॥ ४१ ॥ ओर इसदी विधे जो कोई पृ 
उसीके उदेशसे उसकाभी वपभरका हार कै, पंडित जन रमर डालकर, भरस्तार ` 
बताव ॥ ४२ ॥ | 
साबितं च पुनस्तस्य कर्यात्पवोंदितक्रमात्‌ ॥ साविताचैव 
परससारतसथमेन जयोदशाम्‌ ॥४३॥ यणयेदयत्सघुत्पनं स्थापये 


तत्ण्थक्स्थटे ॥ चवथस्थेन खण्डेन शणयेचं चतुर्दशम्‌ ॥४५॥ 

अथ--फिर उस प्रकारका पूर्वोक्त क्रमकरके सावित करे, फिर सावितहृए 
प्रस्तारसे पदी शकर्करके ` तेरहवीं शकल्को यणे ॥ ४३ ॥ जो शकर उत्पन्न हो 
इसको. अङग स्थापित करे ओरं चये घरकी शकक करके चोदवीं चकठ्को ` 
जवे कर्‌ ॥ ४० ॥ 


| 
ततणथक्स्थं पनः स्थाप्य तिथिण्डे नगेन च ॥ प्रथक्स्थं द्‌ 
शमस्थेन षोडशं शणये्तदा ॥ ४५॥ एवं चलारिखिष्डानि तेभ्यः ` 


खण्डद्वयं ङर₹ ॥ द्‌(भ्यामेकं ससुताय तस्माद्रषफठं बदेत्‌॥ ४६॥ 
अथ- फिर उसकोभी अलग रक्वे, पदरदर्वीो सातवींसे यणे, अख्ग रक्ते; 


दवीं श्कर्से सोकदवीं शकलको यण ॥ ४५ ॥ -रेसे चार शक बनावे फिर | 
तिनसे दो श्चकरु बनावे उन दानमे एक बनाके तिससे वषक। हार कह ॥ ४६ ॥ 


अय मस्षपडप््‌ । 
यदि मासफलानां च ज्ञाठमिच्छास्ति चेत्तदा ॥ प्रस्ताश्सा 
वित।धानि चलारि रकलानि वे ॥ ०७॥ ` ्‌ 
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, भाषायुवादसमटंक्रतम्‌ । १२७ 


तेभ्यः प्रस्तारकं इर््यातस्मास्वोक्तव्मना ॥ कर्य्याचतारि 
खण्डानि तेभ्यः खण्डद्वयं तथा ॥ ४८ ॥ 
 अथ--अव सहीर्नोका फर कहते द जां यदि महीने फटके जनेनेकी इच्छ दहो 
तो सावित भस्तारसे जो चार शकं कौ द ॥ ४७ ॥ तिन चासते भस्तार बनावे 
` पा पृवाक्त मागेकरके ९ स १३। ४ स १४ ७से १९) ओर श्ण्से १६ को 
युन; चार्‌ रकरं कर्‌ः ईसं क्रमक्रके चार्‌ शकट बनावे. तिने दा 
तकर वनति ॥ ७८ ॥ ` 
दाभ्याभेकं च तत्खण्डं ज्ञेयं प्रथममासकम्‌ ॥ आयमाप्स्य 
प्रस्ताशत्खण्डं मासद्वितीयकम्‌ ॥ ४२ ॥ हवितीयाच्च ततीयं 
तु तृतीयां चतुथकम्‌ ॥ एवं दादशमासानां बण्डानिं 
रचयेत्छुघीः ॥ «० ॥ 


प ५ 6 


अथ-~ तनं दनक एकं वनात्‌, उपस्कर प्रथप पाक्त शक जानक, य भद्यभ 
फट कट; फर माक्तप्रस्तारका पटर शकल्क्रा उप्त खडस युनट् ना शकट दही 
उसासं दूसर्‌ महानक्रा फर कह ॥ ४९ ॥ दसरा शकड्ष युनक तापर्‌ महाचक्र; 
ताससंसे शुनके चांथेका फर कह पसे बारह महीनाकी शचकको प- 
डितजन रचे ॥ ५० ॥ 
तेभ्यः फलं च मासानां वक्ष्यमाणं वदेद्धः ॥ यदि प्रतिदिने 
नातं फटेच्छा चेत्तदा भ्रण ॥ ५१ ॥ आयमाक्षस्य 
्स्ताराजातं सण्डचतुषटयम्‌ ॥ पूर्वोक्तेनैव मार्गेण तेभ्य 
प्रस्तारकं ऊर ॥ ५२ ॥ ¦ 
 अथे--तिनते मदीनोंका वक्ष्यमाण ( जो आगे कदा जावेगा ) सो फठ कटै. जो 
 यदि-दिन जाननेकी ईच्छा दो तो छनो ॥ ५१ ॥ पदटे मदीनेके पस्तारसे पूर्ोक्तमाग- 
` करके चार कठ बनावे फिर तिने भस्तार करं ॥ ५२ ॥ 
आद्यमासदिनस्येष प्रकारः कथितो उधेः ॥ तस्मायूर्बोक्त- 
` मार्गेण खण्डमेकं च साधयेत्‌ ॥५२॥ तत्वंडं तदहिनस्येव ज्ञेयं 
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१२८ . रमल्नवरेलम्‌। 


तस्मात्फटं वदेत्‌ ॥ प्रथमाच्च द्वितीयस्य तृतीयस्य 
द्वितीयकात्‌ ॥ ५४ ॥ 

अथे-- पडत जनोने पदङे महीनेके दिनका यह प्रकार कदय है, कि-तिस प्रस्तार- 

भसे पृवोक्त मासकी शकर निकारनेकी तरद एक शकर बनावे ॥ ५३ ॥ वह शकर 

दनक ( पारे महीनेके भरथम दिनकी ) हं तिससे फर कदे, उसके योगसे 


( भ्रस्तारकी प्रथम शकर्से ) शुनके दृसरे दिनका फलक कहै; द्सर्रीते 
तीसरे ईनका ॥ ५४ ॥ 


तृतीया चठथस्याप्येवं र्य्यानिश्त््‌ ॥ विशसं स्यं प्रतिदिने 
मासे च प्रथमे फलम्‌ ॥ ५८५ ॥ एवं द्वितीयमाक्ा्च दिनानि 


च दितीयके॥ तृतीया तृतीयस्य दिनानां फलमीरयेत्‌॥६॥ 

अथ-तीसरीसे चाये दिनका; रेमे निरदतर करै, प्रथम महीने तीस ३० 
दिर्नोका फङ कई; एसे दा आ्टत्ति करनेसे तीस दिनि हेगि ॥ ५५॥ रेखे दसरे 
महीनेके दिन दूसरी शक्कर क्रमसे कहने कं. तीसरी श्रकरते भथम आदि दिर्नोक्षा 
फट कहने खा ॥ ५६ ॥ 


एव द्रादशमासेष दिनानां शकलानि च ॥ कार्याणि च फ्‌ 
छान्येभ्यो वध्ये खण्डाच॒साश्तः ॥ «७ ॥ लद्यानं यदि खण्डं 
स्यात्‌ फलं तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ पर्वशाख्राच॒सारेण स्वबुद्ध 


कोशटेन च ॥ ५८ ॥ 

अथ-एेसे इस प्रकारके बारह मदीनांविषे दिनाकी शकर करखेन चाहिये. फिर 
नेसी शक आवे उसदही शकचर्के अतुक्तार फर करगे, अथात्‌ अव रद्यान आदि १६ 
श्रकर्छोका फल कहते दे-वष, मास, दिन इन सबंमे जानो ॥ ५७ ॥ जो यदि दयान 
शकर. हो तो ` उप्तका फर पूवेशाल्लोके अनुसार आर अपनी बुद्धिकी चतुरासे 
कहते ह ॥ ५८ ॥ 

जनाः इराटिनः स्वे शुमकमरताः सदा ॥ कृष्यान्स्य 

समरद्धिः स्यादीतेः स्वरपभयं भवेत्‌ ॥ ५९॥ चतुष्पदां च 

दासानां किंचिकष्टं भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ फरूमीशानदिक्स्थानां 


देशानां कृर्मरूपतः ॥ ६ ॥ 
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भाषायवादसमलंक्रतम्‌ । १२९. 
अथै--सव जन खी रहै, शुभकर्म रत रैः सेतीमे अन्न ष्ठे; कटुक शीदी- 
आदिकोका भय हो ॥ ९९ ॥ चोपाये पुओंको तथा दार्सोकों कट कष्ट॒टोवे 
करूमेरूप चक्र बनाके दिकूसाधन करके इंशान देशम्‌ यह सव फर जानना ॥ ६० ॥ 
कञ्ुद।विल्खण्डं तत्तदा तस्य फलं वदेत्‌ ॥ व्यापारे बहलाम 
स्यात्पुण्ये चेव मतिभवेत्‌ ॥ 8१ ॥ फलान्यम्रततुव्यानि 
वृक्षे सन्ति वहनि च ॥ भक्षणं च भवेत्तेषां लोकानां 
चं छख भवेत्‌ ॥ &२॥ 
अथे--जो वहां कन्जुरुदाखिल शकक हो तो उसका फ कहै कि-व्यापारमे 
बहुत ङम होवे, पुण्यम बुद्धि रहै ॥ &१ ॥ वक्षो ` अमृतके समान बहूतसे उत्तम 
उत्तम फर रं, उनका खाना हो, रोगोको सुख होवे ॥ ६२ ॥ | 
पदाथस्योत्तमस्येव बरद्धिभेवति भूयसी ॥ राजानः सुखरूप ` 
सनी तिमा रतास्तथ। ॥ ६२ ॥ प्रजानां पालने प्रतिः 
संसारस्य स्थितिभवेत्‌ ॥ स्वास्थ्यं च निभं पूरवेदिशि स्यात्‌ 
कू्मसाधनात्‌ ॥ ६४ ॥ ्‌ | 


ह 
1 
 । 
1 
॥ 








| रै, सब रोग स्वस्थाचित्त निभेय रै; यह फर पूर्वोक्त कूमेसाधनसे पूवेदिश्ामं 


कञ्मुस्ारिजिखण्डं तत्तदा तस्य फट बवे ॥ तदीद्वि्ममनाः 
सर्वजनो वृषश्च भरिदाः॥ ६५ ॥ चोष्णतमति यीष्मरतो 
नृपास््वन्यायवतिनः ॥ गृहेः गृहे च कृल्हो युद्धं चैव 
परस्परम्‌ ॥ ६६ ॥ 


| । मनवे रह; वौ बहुतसी होवे: ॥ ६५ ॥ ग्रीप्मक्रतुमेः अस्यतः गरमी पड़; राजारोग्‌ 
। अन्यायवतीं होवे; घरषरमे करह ( ठंग ) हो; आपस युद्ध होबे.॥ ६६ ॥ 
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| अथ-उत्तम पदाथकीो वहुतपी वृद्धि दोक राना रोग खखी रदं तथा. 
| नीतिमागेमे रत रहं ॥ ६२३ ॥ प्रजाओकी पारना करनेपं भीति रह संसारकी स्थिति ` 


अ्थ-- तहां कञ्जरखारिज शे तो उसका -फर कहते दै-तब सब नन उदधि 





१३०. रमख्नवरतमं 


` नीचानां प्ररुत्वं च चोरादीनां तथैव च ॥ जलाथिभ्यो हि 
द्रव्यस्य नारो भवति भ्श्शिः ॥ ६७ ॥ द॑ंशकानां च ब्रद्धि 
स्यादनायासान्शरतिभवेत्‌ ॥ देशेषु नेक्रतस्थेषु फलं तत्र 
तथव च ॥ ६< ॥ 
अथ-नीचजन भवर द्वं; चौरादिक प्रवर दोव; नल, अभि, सपे आदिक 
करके बहुतसे द्रव्यांका लुकसान ( नाच ) होवे ॥ &७ ॥ दशक ८ नहरी मक्खी 
मच्छर ) सपे कीटक आदिकाकी हद्धि होवे; अचानक मृत्यु होवे; तसेदी नेकतकोणपे 
यह्‌ सव फट जानना ॥ ६८ ॥ 


यदि तच्च जमातं स्यात्तदा तस्य फलं वदेत्‌ ॥ सर्वेषां च 
पदार्थानां इद्धिभवति भूयक्षी ॥ ६< ॥ नीतिमार्भरताः स्वे 
जनाश सखस्तयताः ॥ किञचिद्छष्मविकारस्य भयं भवति 

देहिनाम्‌ ॥ ७० ॥ 

अथ--जो यदि जमात हो तो उसका फक कदत दै-तेपृणे पदाथोौकौ वहुतसी 
दधि होवे ॥ ६९ ॥ सब जन नीतिमागेमे को रै; सुखसे युक्त रै कटक कफे 

विकरारका भय देहधारियको होवे ॥ ७० ॥ 


उत्तरस्थेष देशेषु वरुणस्थे च गोचरे ॥ फटँ तथेव विज्ञेयं 
जमातस्य स्म्रतं उुधेः ॥ ७१ ॥ यदि तत्फरहा चेस्स्यात्फठ 


तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ धनानां च भवद्यद्धगङ्गट च गहं 
गृह्‌ ॥ ७२ ॥ 

थं--पडितजननि यह जमात शकर्का फर कटा हं तिसीपरकारसे उत्तरे 
देशम अथवा पश्चिम दिश्वामें जानना ॥ ७१ ॥ जो यदि वहां फरहा शकक हो तो 
उसका फर कहते ह कि-धनोंकी द्धि देवे; घरधरमें मंगक होवे ॥ ७२ ॥ 


प्रजानां खखब्रद्धिः स्यान्महती सन्ततिभेवेत्‌ ॥ अन्नादीनां 
समैः स्यान्मध्ये मध्ये महधकम्‌ ॥ ७३ ॥ नपा्णा बहकायं 
च काले इषिमवेकिर ॥ . रतपरीक्षकाणां च ब्रद्धिजारस्य 
ब्रद्धेता ॥ ७४ ॥ 
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भाषाुवादख्मलकृतम्‌ । १३१ 


अथे-परजाकी सुखपूर्वक द्धि होवे; बहतसे वाक्क पेदा दवे; अन्न आदिक 
सस्ते होवे; वीचवी चमे मर्हिगेभी होते रहै ॥ ७३ ॥ राजाओकिं बहुतसे काये सिद्ध 


क क च 


हवे, समयपर वषा होवे, रत्नकी परीक्षा करनेबाङे जोंहरी रोगोकीं हद्धि देवे, जारं 

पुरषोंकी इद्धि होवे ॥ ७४ ॥ | 
काञले रूमदेशे च भिश्रदेशादिषु शवम्‌ ॥ फलं तथेव विज्ञेय 
तदुक्तं फरहाभिषे ॥ ७५॥ उदका स्यायदि तत्खण्डं तदा स्या 
महघेता ॥ जनानां बहवो शेगास्तथोद्वि्मना न ॥ ७६ ॥ 
अर्भ- कार, रूम, पिश, इत्यादिक देशम विशेष करके यह फरहा शकख्का 


[4 किप चे, क्व 


फर जानना ।॥ ७५ ॥ जों उकखा शकर हो तो अनादिक मर्हिगे र्वे, मनुष्यौके 
वहुतस रोग दावे ओर्‌ उगद्रिप्रपनवारे नर रहं ॥ ७६ ॥ 


स्वट्पत्रष्टिभषेत्त्र बहवातश्च जायते ॥ नृपाश्चान्यायनिरता 
दासादीनामुपद्रवः ।॥७७॥) मध्यदेशस्य राजानो भवंति ब्शा- 
छिनः ॥ मध्यदेशे फलं ज्ञेयं तथा पञचिमदेशके ॥ ७८ ॥ 
अ्थ-थोदी वषा होवे, वायु बहत चरे, राजारोग अन्यायमागेते रत द्व 


दासञदिकाके उपद्रव दोव ॥ ७७ ॥ मध्यदेश राजे बङ्वत दोव, यह्‌ सब फर 
पध्यदेशम तथा पिम दश्षमे जानना ॥ ७८ ॥ 


अङ्ीरां यदि तत्खण्डं फटं तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ रष्टिः स्वसा 
तदा ज्ञेया चान्स्येव महधैता ॥ ७९ ॥ जनानां बहरोमाश्च 
काठिन्यं कायैसिद्धये ॥ मेघाश्च बहवस्तत्र फट तेषां न 
जायते ॥ ८०॥ | 


अ्थ- जो अंकीशच शकर हो तो उसका फर कहते ह तहां स्वस वषो देवे, अन्‌ 


` मर्दिगा दोव ॥ ७९ ॥ मवुष्यंको बहुतसे रोग होर्व, ोगोके काये सिद्ध॒होने दुरुभ 
होजावे, मेध बहुत दवे परंतु उनका फक ( वषो ) न हो ॥ ८० ॥ 


रात्रणां कारणेनेवोदेगः स्याद्वमिपालकान्‌ ॥ शेष्टानां च 
जनानां च बहुकष्टं प्रजायते ॥ ८१ ॥ कूम॑स्य पिमे भागे 
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श: 


(१३२ `: रमठनवरननम्‌ । 


फट समे भवेकिल ॥ अन्यदेशे सम॑ज्ञेयमङ्गीरास्य फठं 
बुधैः ॥ <२॥ ` 


अथे-शक्च ओके कारणसे राजा कांगो उदरेग होवे, श्रष्रजनोंको बहत कष्ट होवे ` 


॥ ८१ ॥ ब्रूमसाधनसे अथोत्‌ प्रश्नस्थानक्रे दिक्साधनसे पथिमभागर्मे यह सपण फर 
जानना. अन्य देयम सामान्य फर होवे; पंडित जननि ेसा फङ अकीश्च 
शकटका. जानना ॥ ८२ ॥ 
मश यदि तत्खण्डं भवेत्तस्य फं धरुवे ॥ स्वरपबष्टिभवेत्तर 
वाताधिक्यं तथा किङ ॥ ८२ ॥ प्रवर्तन्ते तदा चौरा 
प्ररला निभेयास्तथा ॥ अन्यायमागेगन्तारो भूषा 
रोकेष्ववीयेता ॥ <४॥ 
अथं- जो हुभरा शकक हे तो उसका फ कहते दै- तहां स्वस्प वपो दवे, वायु 
बहुत च, चोर प्रवर तथा निभेय होके चोरीमे पत्त देवे, राजे अन्यायमागेमे चलने 
कग, ससार पराक्रम ( वीये ) न रहै ॥ ८३॥ ८४ ॥ 
चोरेधैनं क्षयं याति जनानां च क्षयो भवेत्‌ ॥ सर्वकार्येषु कारिन्यं 
जनानां च भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ <५<॥ लताबरक्षफलानां च ब्रद्धिर्भवति 
भ्रयसी ॥ जनानां बहदन्याणां लाभश्चैव प्रजायते ॥ <& ॥ 
अथे--चोरोकरके धन हरा जावे, मलुरष्योका क्षय होवे, मवुष्योंके सव कामो 


काटिन्य ( कठिनाई ) होजात्रै ॥ ८९ ॥ .ङता क्ष व फट इनकी बहुतसी हद्धि होवे, 


मनुष्याको बहुतसे द्रव्यांका खभ होवे ॥ ८६ ॥ 


हषैबरद्धिभवेत्ततर कारूकाश्च सुताविताः॥ अग्निकोणस्थदशानां 
फटँ तेयं विचक्षणेः ॥ ८७ ॥ बयाजाख्यं भवेयत्र फटं ततर 


वदाम्यहम्‌॥ सिद्धथन्ति शुभकायांणि पुरुषाणां प्रवासिनाम्‌ ॥८८॥ ` 
 अथ-हषेकी द्धि हवे, कारूक ८ चटाई बनानेवाङे ) आदि किसवौ शे. 

सखस यक्त होवे. यह फर पंडितनर्नोनि अत्निकोणके देशका जानना ॥ ८७ ॥ बयान 
श्रकठ हो तो उसका फर कहत दै~ परदेश ` रहनेवारे पुरषाके अच्छे अच्छ | 


कयं तिद्ध हेष ॥.८८॥ 
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 भाषातुवादखमलंकृतम्‌ । : १३३ 


प्रवाप्रकरणे सिद्धिषैहृरटिश्च जायते ॥ मिषन्नमोजनं 
चेव द्रव्याणां बहृबद्धिता ॥ ८९ ॥ अन्नस्य बहुवद्धिः 
स्याद्राजानः उखिनः सदा ॥ नीतिपागैसता निचयं 
विदाराघ्रावस्ारिणः ॥ ९०॥ १ 
अथं--परदेशमं वास करनेमे सिद्ध होवे, बहुतसी वषो होवे, सब मी पदाय 
भोजन क्रे द्रव्योकी बहुतसी हद्धि होवे ॥ ८९ ॥ अन्नक़ी वहुतसी इद्धि देवे 
राजारोग खखी होवे, सदा नीतिमागेमे रत रहै नित्यपरति सब कोग विद्या ओर 
शाल्ञके अनुसार रहै ॥ ९० ॥ 
जलोपजीविनां उद्धिखभश्चेव भवेकिल ॥ वायव्यदेश 
संस्थानां फटं ूर्माचसाश्तः ॥९१॥ वुघ्त्सारिजसंडस्यं 
फर सम्यग्वदाम्यहम्‌ ॥ वृष्टिः स्वखतश ज्ञेया ग्थापारे 
हानि च ॥ <२॥ 
अथ-जलसे आजीविका करमेवाटे पनहारे आदिकाकी इदि होवे, उनको राम 
होवे. यह सव फठ करूभके साधनसे, वायन्यदेशचमे रहनेवारछोको होगा रेस जानो ` 
॥ ९१ ॥ वुशत्खारिज शकख्का फर कहते द कि-स्वस्प वषा होवे; व्यापारे 
हानि हवे ॥ ९२ ॥ 
` नृपदण्डभयं चेव तस्काराणां खं भवेत्‌ ॥ अन्नादिकस्य मध्यत 
वायोश्चैव कटोरता ॥ ९३ ॥ जे मजन्ति नोकाश्च 
जनानां च भयं भवेत्‌ ॥ प्रवेदिक्स्थाश्च राजानो भवन्ति 
, बलशालिनः ॥ २४ ॥ 
 अथे--रोगोको राजाके दंडका भय होवे, चोरौको खख हेये, अन्न आदिशाका 
 मध्यप्र सप्रानमाव रहै, कठोर पवन चे ॥ ९३ ॥ जरुपं नोका ( नाव ) आदि डवै, 
 मलुष्याको भय हेवे, पूषेदिशके राजे बख्वाटे हेवे ॥ ९४॥ ` 
| प्रजानां रोगब्द्धिः स्याननैरापुरनिवासिनाम्‌ ॥ तथा 
बोखारदेशानां सनस्कन्दनिवासिनाम्‌ ॥९५॥ फरं हिः 
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१३४ रमख्नवरन्नम्‌ । 
प्रचलं ज्ेयमन्यदेरो तथाखपकम्‌ ॥ चुश्रखारिजखण्डस्य 


फरु ज्ञेयं विचक्षणः ॥ ९६ ॥ 
अ्थ--प्रजामें रोग बै, नेशापुरदेशवासी, तथा वोखारदेश्चनिवासी ओर सनस्कंद 
देशनिवासी जनका ॥ ९५ ॥ यह फर प्रवर ( पूरा २ ) होगा; अन्यदृशम स्वस 
फड होवेगा- पंडित जननि यह्‌ चुसुस्वार्जि शकरका फर जानना ॥ ९६ ॥ 
नुखुद्ालिलखण्डं तत्फरं तस्य वदाम्यहम्‌॥ जनानां खलब्रद्धिः 
स्यात्तथा दर्षाधिको भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ अन्नादीनां समलं ` 
निभयतं जनेष॒ चं ॥ रजानो नीतिदक्ताः स्युजेनानां 
च धनं बह ॥ °< ॥ 
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अथ- जो सुखदाखिर हो तो उसका फर दते द कि--मनुष्योको सुखकरी इद्धि 
होवे. हप (-आन॑द ) अधिक वहे ॥ ९७ ॥ अन्न आदिक सस्ते होवे, जनमि निभेयता ` 
रहै, राजाग नीतिमे युक्त रह. मदष्योके वहुतप्ता धन देवे ॥ ९८ ॥ 
वृष्टिश्च खखरूपा स्यात्‌ काटे काले प्रवषेति ॥ तशो 
मिष्टफर्दा ऊयासोगन्धिकान्विताः ॥ <= ॥ 
कारकाणां खखं ज्ञेयं सवे घमसता जनाः ॥ रष्व 
निभं ज्ञेयं सस्यं इद्धिलान्वितम्‌ ॥ १०० ॥ . 
ध-- सुख देनेवाी वषो होवि, समय २ प्र मेध वषै, दक्षो मीठे २ फर्म, 
अच्छी छाया ओर सुगंधिसे युक्त दोव ॥ ९९ ॥ कारूक ( चशई बनानेगरे ) आदि 
किसबी रोगोको सुख होवे, सव जन धममें संयुक्त रै, राज्यम निभेयता रहे, खतियां 
` वहं ओर उुखकी हद्धि हवे ॥ १०० ॥ 
तुरुभ्कस्थानदगोषु तथा नंशापरषु च ॥ सनस्कन्द 
भवेसणे सवरपं स्यादन्यदेशके ॥ १०१॥ अतवेखारिजं 
खण्डं यदि स्यात्तत्फरं ते ॥ सेवायां स्वदपलभः 
` . स्वदत्पतब्रष्टिभवेत्तदा ॥ १०२॥ ` | 
अ्थ-दुरषयदेश, नेश्ापुरदेश, सनस्कंददेश इनमे यद फढ पुणे शेगा भोर 
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भाषायुवादसम््कृतम्‌ । | १३५ 
| अन्य देश्ेमिं स्प फर होगा ॥ १०१ ॥ जो यदि अतवेखारिज शकरष्ोतो 
उसका फर कहते ह-तेवा करनेमे थोडा छाम हवे, अल्प वषो होवे ॥ १०२ ॥ 

कूपे न्यां स्वजं शीताधिस्यं तथोष्णता ॥ बह वायुः 
रहति जटे नोका च मजति ॥ १०३ ॥ उष्णेनेव भवेदरोग 
कषिनिश्चातिगदहितः ॥ प्रजानाुपरि कोधो नृपस्य बहखो 
भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ | 


अथे-कूर्वौ ओर नदी आदि डा जर रह जावे, जाकी शीत न्या- 


दे परेः गरमीमे गरमी ज्यादे देवे, बहुत वायु चङे, ज्म नौका इब जावे 
॥ १०३ ॥ ग्रमीसे कठोर ओर अत्यत नदित ( हेजा आदे ) रोग होवे, रा- 
। जाका कोप भ्रजापर वहुतसा होवे ।॥ १०४ ॥ 
बहून्युपद्रवाणि स्यर्देशे मामे परेषु च ॥ मध्यदेशे विरोषेण 
व्याप्रादीनां म्यं भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ नकीखण्डं भवेत्तच फलं 
तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ स्वस्पव्रष्टिभवेत्तत्र पस्तु बहुशब्दश्त्‌॥१०६॥ 
अथ--देद ग्राम पुरम बहतसे उपद्रव होवे, मध्यदेशम ` विरेषकरके व्याघ्र 
आदिकोका भय दवे ॥ १०५॥ जो नकीशकर हो तो उसका फट कहते दे-तहां स्वल्प 
वपो होवे, परंतु शब्द बहत करै, अथोत्‌ गनेनेका शब्द बहुत हेवे ॥१०६॥ ` 
विद्युत्पातारानीनां च भयं तत्र प्रजायते ॥ चौरादयो वधकरः 
प्रजायन्ते त्नखकाः ॥ १०७ ॥ स्वास्थ्याभावो नशणां 
च्‌ नेशद्यस्याभिब्रद्धिता ॥ अन्नादीनां महं स्यादनीतिक्ना 
नृपाः खड ॥ ९०८ ॥ 


अथ-विजटी वज्ञ पडनेका भय हौ, बहुतसे ( चोर आरि ) जन मारनेवाङे 
बदजावे ॥१०७॥ मनुष्याका चित्त स्वस्थ नहीं रहे, बहुतसे पनारथ रिराश्च (निष्फटढ) 
ह्वे. अन्न आदिक महीगे देवे, राजे नीतिके अनुसार नदीं चं ॥१०८॥ 


तरपाणां राञ्बरद्धिः स्यात्तेनोद्धि्यमना भ्वेत्‌ ॥ वरुष्कस्थान- 
देशेषु जङ्गवाले फ़रुं विदम्‌ ॥ १०९ ॥ अतवेदाखिङे 
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१३६ ` रमटठनवरनम्‌। 


खण्डं यदि ततर फलं वदेत्‌ ॥ जनानामतिहषः स्याद्र गै 
च मङ्गलम्‌ ॥ ११०॥ 


अथे-राजाओके रशघ्चु॒वहूं इस वास्ते राजारोग उद्धि् मनवे रंहे, यह 


फर तुरुष्क आर नगवा ( ₹ ) देम जानना ॥ १०९ ॥ तहां अतवेदा खिल शकर 
हो तो उसका फर कहते दै-मवुष्योके अत्यंत आर्नद्‌ हो, घर २ पे मंग सेवे ॥ ११०] 
बह्डष्टिभेवेत्तत्र मदी वचेकाणंा भवेत्‌ ॥ नृपा नीतिय॒तास्तत्र 
सपरधै च भवेक्किर ॥ १११ ॥ फलान्यग्रतत॒दयानि तश 
खफरुति च ॥ धनानां बहब्रद्धिः स्याद्विवाहश्च गृहे यहे ॥ १२१२॥ 


कक क 


अथ बहुतसी वषो होवे, पृथ्वीपर जङ्दी कै जावे, राजाखोग नीतिते युक्त 


रहे, निश्चय सुभिन्न एक सवत्तक हवे ॥ १११॥ अमृतके समान मीठे २ फर खगः 


दक्ष अच्छीतरह फर, धनाकेणे वहत दद्धि होवे, पर २ म विवाह हवं ११२॥ 
रूमदेशे तथा मासे फट तत्र विशेषतः ॥ खण्डमिजतभाख्यं 
चेदि तत्र फर श्ण ॥ ११३ ॥ जनानां चाति 
स्याच्छभकमेश्चिस्तथा ॥ रेख्यकमेश्तानां चाऽमात्यानामति 
बृद्धित्‌ ॥ ११४ ॥ 


। ॥ 


अथ- यहः फर ववशवकरक रूमद्द्यष अर्‌ सप्दरम ठकि जा तह 


जनता शकल होवे तो उप्तका फठ सुनो ॥ ११३ ॥ मनुष्याके अत्यत्‌ हषे होवे 


अच्छे कामम रुचि दोते; छिखाईका काम करनेवाटेकी तथा दीवान (मत्री) 
आदिकोकी वृद्धि होवे ॥. ११४॥ 


भरपतीनां च साम्यं स्यात्स्रधीनानां च कष्टडरत्‌ ॥ 
घुगरिधद्रव्यस्य तथा रतनानामतिद्रद्धिता ॥ ११५॥ 
अन्नादीनां समं स्याजनानां दव्यलाभञ्रत्‌ ॥ 
उत्तरदिक्स्थदेशेषु.विरेषेण फलं बदेत ॥ ११६॥ 


अर्थ-राजाओको समान फक - रहै, ( स्वाधीन ) यनि, तपस्वी रेर्गोको 
क्ट हवे. छुगैधित द्रव्य तथा रत्नआदिकोंकी अत्यंत वृद्धि होवे ॥ ११९॥ अ 


न्न आदिक सस्ते हतर, मुष्योकों द्रव्यकाः छाभ दोषे, यह विशेषकरके उत्तरदि 
शके देशर्मिःकहनाः ॥ ११६.॥ 0: 
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भाषाचुवादसम्क्रतम्‌ । १३७ 


तरख यदि तत्खण्डं एं तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ पवदेशे 
वृिबयिश्पि च तादरः ॥ १९७॥ जनाः सर्वत्र इश 

स्युः पिशुनानां च खाभङ्त्‌ ॥ दतानामनतय॒जां ब्रह्धिभवति 

निशितम्‌ ॥ ११८ ॥ 

अभै- जो तरिखा शकक दो तो उसका फक कहते ई- पृते देशमं बहुत वधां 

वायुभी वहत चे ॥ ११७ ।} सव जगह दृएजन फेने, पिद्चन | चुगल्खोर। 


¶ 
ग चक व क 


गकरो कमिदते, दृताको तथा चुट बाङनेवारखकीं निश्चय वद्धि दवे ॥ ११८ ॥ 
भ्रमिकम्पो भवेच्रापि गणक्ानां च वृद्धिकृत्‌ ॥ फं वायव्यदिग्मगे 
विरोपण प्रजायते ॥ ११९} मया संगत्सरस्थेदं फट सम्यक 
प्रङौतितम्‌ ॥। पूर्वाचा्थादुसरेण स्वश्देः कोशखदपि ॥१२०॥ 


क, क (४ अ अक क 


आथ--भूकेप ( भाचाङ्‌ ) दवे, गणक ( ज्योतिषी) रोगोकी वृद्धि देवरे, यहं 


तर 
९ 
न 


फर पिरप करक बवायन्पादशाम दता ह ।११९।। मनं यहं सवता फ अच्छ भरकर ` 


करके पधे आचार्योके अनुसार ओंर अपनी बुद्धिकी निपुणतासे कहा ह ॥ १२० ॥ 
एवं प्रोक्त र्छशाघ्ठस्य सारं सर्वेषं वे ब्राह्मणानां हिताथेम्‌ ॥ 
स्वरं सोम्यं शीप्रवोधं तरभ्यं तस्माद्रि्ने श्षणीयं प्रयतात्‌ 
।॥ १२२१ ॥ रम्छाम्भमोधेहिं यत्सारं साशत्सारतरं मया ॥ नवस्ल- 
स्वरूपेण घनीषटतय प्रकीतितम्‌॥ १२२ ॥ 


अथ-एसं सपण ब्राह्यगाके हितके वास्ते रम्टशास्ञका साररूप यह्‌ कह ह 
यह स्वर्प है, शुभ दै, शीघ्र बोध करनेवाला है ओर दुरम ३, इसय्यि विद्रानेनि 
यत्नसे इसकी रक्षा करना चाद्ये ॥ १२१.॥ रम्छाणव ( रम्छरूषी सषद्रका ) जो 
| सार रै वह मैने नवरत्नरूपसे संचित करके सारतेभी सार कहा ३ ॥ १२२ ॥ 
। नवरूनस्य शाथे परमा्युखामिषः ॥ प्राथये सवेविहुषां 
क्षमध्वं मेऽपरधकम्‌ ॥१२३॥ यथयत्र कृतं वा स्यादधिकं यत्र 
© [टं # 

छत्रचित्‌॥ रागमुपपृज्य तत्सवं निम॑लं डरुतादरात्‌ ॥ १२४॥ 
अथे-नवरतनकी रक्षाके वास्ते परमघुख नामक ८ प्रंयकतो ) मै संपणे विद्वानोंकी 

१८ | 1 
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१३८ | ` रमल्न॑वरत्नम्‌ । 
प्राथेना करता ह कि-भेरे अपराधको क्षमा करो ॥ १२२ ॥ जो इतस प्रथमे कीं 
भूकचरूक रगं हो अथवा कट ज्यादै हो उसको रषी स्यागके आद्रसे गद 
क्रो ॥ १२४॥ 
नगरसवञ्चन्दरे १८६५७ वत्सरे वेकमीये तरितयतिथिसचन्द 
फाटखने शुह्धपकष ॥ कृतमिह परणं क्माधराणां बुधानां हितः 
` मपि गिरिरुक्षेवांच्कियां यसिवाटयम्‌ ॥ १२५ ॥ सीतारामस्य 
पुत्रेणाचूषदेग्याः सुतेन च ॥ परमघवेन शिष्यार्थं गरथितं 
नवरत्नकम्र्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथे--नग किये ७ रस ६ वु <चंद्र १ [ एसे प्रमित ] अथौत्‌ १८६७ 
के विक्रमसवत्रं फाल्णुन महीने श॒द्छपक्षम सोमवार ठतीया तिथिक्रे दिन यह 
शिबादय ( कट्याणयुक्त ) ग्रंथ “ गिरिखक्षि ” नामक साधुआदिके बगीचा समाप 
क्गिया ३; यह ग्रंथ राजोंआको तथा पंडितोको दित ८ खख ) देनेवाख ह | १२५ ॥ 
सीतारामके ओर अनूपादेवीके पुत्र परमघुखने यह नव्ररतनग्र॑थ शिष्येक्रि वास्ति 
वनाया हे ॥ १२६ ॥ - | 
इति श्रीसनादयजरवतंसपरमषखोपाध्यायन्नतं सख्नवस््ने 
 वषेफरुकथनं नाम नवमं शलं समाप्ठम्‌ ॥ शुभम्‌॥ 
इति श्रीवेरीपुरनिवासिगोडवंशोद्धवद्विनशाङग्रामातममनपंडितवस- 
तिरामशाक्चीविरचितनवरत्नचेद्विकानामभांपादीकायां 
नवमे रलं समापनम्‌ ॥ समानोऽयं ग्रन्थः ॥ ` 
` नवृथुगनवचन्द्े वतसर वेक्रमीये शुचिसितवखतिथ्यां वारे 
र | (९ | (०९ नि ह्यवंशोटरषेन र कि 
सूययुत्रे ॥ बद रिपुरनिवासिब वसतिय॒तश्मेशास्येन 
टीका कृतेयम्‌ ॥ १ ॥ ॥ शुभम्‌ ॥ ॥ 
संवत्‌ १९४९ आषाद्‌ शुङृअष्टम्यां < शनिदिने समा्िमगात्‌॥१॥ 
नभोवाणाड्म्चन्दरेऽब्दे ज्येष्ठे मासि सिते दरे ॥ 
शोधितं रामभद्रेण नवम्यां सोम्यवासरे ॥ १॥ 
सवत्‌ १९५० ज्येष्क्छ ९ बुधवार- 


१ ¢ राजा राट्‌ पार्थिवः क्षमाभृत्‌ इत्यमरः ” क््माधरशब्दः षमाभृच्छब्दस्य पर्यायः। 
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श्रीः 


श्रीगणेराय नमः । 
अथ त 
रमख्दानियाड माषावातिक 


अथ कायोवधिप्रन १- 


कोई पू करि-मेरा काम कितने दिर्नोमिं ओर कषिस वारम होगा ? तव॒ सोलह १६ 
शकर निकरे, पदिरी ओर पांचवींको जपै करै दृजी २ ओर छठी ६ को जै करै. 
३-७ को जवे करे. ४-८ को जे करै. रेसे इन्किराव करै. रसे 9 शकर निकार 
इनसे सोठह शकर वनाति, किर इनपर अमरु करे, १४ घरकी शककको देसे, उसके 
नीचे जितने अंक दे। उतनेदी दिनम ओर उसही शकल्के स्वामीके वारको कार्यं होगा. 
जेसे १४ वँ घर लद्यान = हो तो ९ नव दिनम ओर बदस्पतिवारको काये हवे, रेसे 
सव कहना इति० १- र 

धनका भश्च २-। कोह पूछे मेरे धन होगा १ कि नदी? तो इस भश्चको दूर 
घरमे विचारे. तहां भरस्तारं १-२-११-ये श्कठं शुभ हों तो धन होगा, अञ्चम हो 
तों नदींहोगा. तहां : = = ~ 2 5 त्येुभओर > ८ = > न्ये 
अशुभ शकर ई, वाकी अन्य सव श्षकरछको शङ्नप॑क्तिचक्रमे देखना ओर आगे इनके 
ुभाञ्चभमी च्लिगे, इति० २- 

वरश्च-- आर पृ कि-निकट ८ नञ्दीक ) जाताहं सो गभ दै? या अदयुभ ३! 
इस भर्को ३ धरसे विचारे. ३ घरमे शुभ शकट शे तो शुभ फर कंदे, अदभ हो तो 
अट्ुभ फक कै, सावत चकर हो तो वहांसे उरूटा चरा आवेगा यह कहो. इति० ३- 


प्रभ्न-कोर पू करि-मेरी अधस्था अवसे आगे कैसी बीतिगी ? तहां १-२-९ इन 





^, 


घरोंसे विचारे, तहां यभ दाखिर = = ` ये शकर र्वे तो अच्छी गुनगी 
ओर खारिज = = = : येदंतो अच्छी नीं गुनरेगी. शभ साबित अवे तो 


` लैसी पीडे गुजरी वैसीदी गजरेगी. जो यदि अन्करीव आवे तो खुशवखतसे गजरेगी, 
दूसरा भकार यह है कि-१२ वे घरको विचारे, शुभ हो तो अभी अच्छी बीतती ₹ै, 

 अगेभी भटी बीतेगी; अश्चुभ हो तो अणे बुरी बीतेगी, कोर १8 कि-मेरी गुजरान 
कैसी भरं { ओर आगे कैसी होगी १ तहं १-४ शको जब करे, ७-१० को नमै 
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करे, इनसे शुभ शकर वने तो शुभ, अच्छी गुजरी हो तो बुरी नाकिंस गजरी ३, जो 


यदि ये दोनों विपरीत हाँ अथोत्‌ एक शुभ ओर एक अञ्युभ हो तो मध्यम गुजरी 


कै, फिर १-४-पे उपजी ओर ७-१० शककसे उत्पन्न इई शकते शकलो जर 
करके एक वना ङ्व, अशुम दो तो बुरी युजरेगी, आर युम दो तो अच्छी गुजरेगी; 
मध्यम्‌ हो तो मध्यमही गुजरेगी. इति० ४- 

प्रभ्-- कोई पृछ मेरा भाई यु्षपर खरी दै या नहीं ? तक्षं तीसरे धरको विचरे. 


कि 


¢ 


जो यदि दालिकु शकक = 7 : येह तो भारैका प्यार बहृतदै. ओर यदि. 


खारिज अथोत्‌ > = ~ ये खारिज शक्ल हौ तो प्यार नही. दसमनाई ॐ, जो 
सावित शक हौ तो कटु ऊपरसे प्यार रश्खता दै; ठोर्गोको दिखाने वास्ति हृष्टं भद्ध 
करता ई. जो युन्कखीव दो तो ठोगेके भयसे प्यार किया चाहता है, दिख प्यार नदी 
हे एस कहा. आर्‌ इन सवाक श॒भाद्यभ देखकेमी विशेष वा कम्‌ हार 
कहना. इातेऽ ५- 
परश्च--केईं कद कि, म जिस ओंरत (स्री) से विवाह कराया चाहता है वहं 
३ = 7 ~ ये शकरुहो तो पतिता है, 
< = मसे हो तो रत्‌ करहकारेणी ओर व्यभिचारिणी ई, 
दुःखदायिनी ह, नो इन्त बची हुई अन्य कोई शकर हो तो स्रीनार ( चिनार ) दै 
 वतानमें मीी हे. 
प्रभ कोई पू कि, मेरी वस्तु खोदे, सो मिठेगी या नदीं? तहां श्म 
डाछ प्रस्तार बनाके, साख्ह शकर निकार फिर सातवीं शकख्को देखे तहां दाखिर 
शकरलमेसे कई श्रकर हो तो शौघदी पावे; ओर खारिज हो तो नदीं पावे, सन्किटीव्‌ 
तो कषध पता रगे; पावे नही. ्चुभ सावित हदो तो विरुवसे पावे, अश्युभ दो तो 
नां पाव, इति० ७- 
भ--कोई प्रू वषा वर्षेगी या नदीं? तहां भस्तार वनाके, पांचवीं ओरं 
रहीं शकलकी एक शकर निकारे. जो यदि दाखिक हों तो वषो बहुत दवै. 
ॐ जमातदहोतो नदी बहुत चह ; यह शकलो तो बादर अवर बहुत रहै, 
= यह हो तो मेह धेर धग बहत हो वषो थोडी हो; ठ यहद तो वायुदी चके 
वषान दहा, = यह श्करदहोतो गरम खडी कसीरी वायु आवे, जो = बयाज दहो 


तां मह थोड़ा आ।र वायु बहुत च, : यह तारेखा शकक हो तां मेह बहुत टर ट्छ 


च 


17 


जाय ओंर खारिनसन्नकं शकट होय तो वषा बहुत टक ट जाय, यहां नरत्वकी 


भशवा शेना अच्छा है, एति० ८~ 
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परश्च-जो कोई पड, अन्न [ अनाज ] महंगा होगा ? या सस्ता होगा ? तदं 
प्रस्तार वनाके, सोह शकर निकाले, फिर, पदी ओर १० वीं शकल्को जवे करे 
दूसरी ओर ११ ग्यारहवीं राकरको जवे कर, पाचवीं आर ९ को जवे करे, सातवीं 
ओंर १२ को जवे करे, एसे चार शकर निकाठे, पीडे इन चारोते सोलह शक 
वनावे, पीछे इस कारका इन्किङाव वनाके तीसरे चार शकर निकाङे फिर . तिनकी 
एक शकर वनावे, जो यदि वह शकक आतसी अथात्‌ अभ्भितत्वकी हो तो अन्न महंगा 
होवे पृथ्वी तत्वकी हो तो थोडा मरहगा, वादी अथात्‌ बायुकी हो तो. मध्यम भाव 
जर्‌ तत्वक्रा हदा ता वहत सस्ता दाव. इति० ९- 
द्श्च--मेरा वाप त॒ञ्ञे कैसा चाहता हे ? तहां भस्तार करके चौथे धरको विचारे. 
याहे ४ चोये धरम इम दाखिरू चकर दो तो बहुत प्यार रखता है, सावित हो तो 
पध्यम प्यार है; खारिज हो तो प्यार नदी है युन्करीव हो तो उपरसे प्यार दिखाता 
है" मनय प्यार्‌ नहीं रखता दै इति १०-- | 
प्रभ्--मेरा रोजगार होगा किं नहीं १ तहां भर्तार बनाके, दूसरे घरको विचार. 
जो दाखि शकर आवे तो शीघक् रोजगार हाथ आवि; जो खारिज शकर आवे 
तो सेजगार नरह होवे, साबित ह तो दीक रोजगार होगा, युन्करीव हा तो दीर्मं 
शोडासा रोजगार दोगा, अञ्युभदहो तो नहीं दोगा, इन सभी शकम गुभाद्युभ 
देखना, इति° ११- 
परश्च--को पृञे कि-परदेशीकी खच आवेगी कि नदीं १ तहां भस्तार बनाके ‡ 
पांच घरक्तो देखै. यदि ५ घरमे दाखिक 5 = { ये शकह तों खरची 
अविगी. परदेशी मतुष्य खुशी है. जो खारिज = ~ ~ ये शकर आवे तो खरच 
खवर कद्ध नदीं अवे, जो शुभ सावित आवे तो विङ्बसे खरची आवे, सुन्कङीव ` 
अवि तो खीं नदी अवे. खवरदी आवेगी, इति° १२-- __ `. | 
प्रन फएरानेके पाससे कोई वस्तु मांगा चाहता हं वह देगा या नहीं १तहयं 
प्रस्तार वनाके, छ्टी ओर दृशर्वी शकरको जवे करके, एक बनाङेवे. फिर यभ 
दाखिल अपरे तो देवेगा, जो ज्युभ॒स॒न्कखीव दयो तो शीघही देवेगा, जो अद्युभ स॒न्क- 
ङीव आवे तो देके फिर उज्टीटे खेवेग,अघ्युम खारिनिदहो तो नदीं देवेगा.जो. 
| शुम सावित हो तो दीकपसे देवेगाः जो छ्ुभखारिजिशेतोदिकसा करेगा देवेगा 
नही. इति० १३-- . 


` १-५से २.६ से ३-७ से ४.८ से जवै करके ४ शफ निका, धते इन्किडाब कहत है 
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परभ--कोर पू माशृक ( भियजन ) हाथ अवेए्या न आवे १ ओर पर 
देशीकी खवर सची है, या द्ूठी हे ? ओंर परदेशी आप आवेगा, या नदीं ? इन भश्चकिं 
पांचवे घरको विचारे. तहां = ~ : इनमे कोई चकट होवे तो माक हाथ 
आवे आर्‌ परदेशी की खबर आवे जो फि पीछे खवर आह्थी, सो सची है. जो यदि 
= >: ॐ इनसे कोई शकर आवे तो जहां था वहांदी हे. अवे नदी, ओर माशरक 
कोई दिन दाथ नदीं अवे, जो यदि > = = इनमे कोई शकर अबेतो परदेशी 
जीवता नदी. आर पारक हाथ न आवे. खवर चटी ह इनसे वाकी अन्यफर्का अवे 
पिशित ( मध्यम ) फल बताना, इति० १४- 


€ (९ ॐ, इ च ^“ 
प्रभ्--गमभेवती बेटा जनेगी ? याबेटी जनेगी? तहां श्मङ डाङे सोर 


` शकर निकार. परी ओर दशमीको जवे करे फिर खटी शकरसे जवे करे जो यदि 


= = = = ~: = = इनमे आवे तो शखूयवाङे पुच्को जनै. 
जो = : 2: = : = 5 इनर्मेसे आवे तो वेदी जने. दसरा भकार यह 
हं कि पदी आर पांचवीं शकरको जवं कर, &-७ को जवे करे. फिर इन दोनसि 


एक नाक, उस देखे जो अथितत्व अथवा वायुतत्वकी हो तोषे जनेगी; जा 


खे, षे चे, क 


यृथ्वा वा जठकतत्व हा तां वेदा जनगी. इति०° १५- 


प्रभ--कोई पे किज्ीके गभे है, या नहीं? तहां च्ठे घरको विचारे, नो 
दाखिर सावितिदहदातोगम रहै, जो खर्निद तोगमे न्धे. सन्करीव होतो 


क अ 


गभे है. परंतु ठहरना साक्षिक दै, तहां उदरनेका निश्चय रेते करे कि-तेरहवीं ओर 


.॥ 


` सातवीं शकरको विचरे, दाखिक साबित होतो रै, खारिज सन्कटीव दहो तोन 


रहेगा. इति° १६- 


प्रश्र--कोरे पे किसी सुखसे बाकक जनेगी ? या दुःखे १ .तकं पक्तारं 
बनाके छ्ठे घरको देखे. जो याहे - ग्भ दाखिर हो अथवाश्भ खारिज होतो 


सुखसे जनेगी, श्युभ सादित अवे तो अजारसे, अद्युभ खारिज अवे तो खतरा रै, 


यभ युन्कडीव आते तो छखसे, अश्युभ युन्कटीव अवे तो दुःखसे जनेगी, इति०१७- 


पश्न-कोई पृ-घलीके करंतने महीनोंका गमे है £ तहां, बनाकरे पहली ओर 
भ्यारहवीं शकको जवे करे. ५-६ को जवै करै. फिर इनसे उत्पन्न ह दानों शके 
की एकं शकर बनाके उसके स्वामी गृहको विचार. जो > ~ ये सूषकी शकक दहो 
ती पक. पदीनेका गमे दै. नो ये धक्रवी. प्रक षे.तो तीन. ष ` 


{ 
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हीनांका है, जो मगच्की = ;: हो तो ५ मर्हानोंका, जो व॒हस्पतिकी दही तो 

छह पहीनेका दै, जो शनिकी हो तो ७ महीनेका हे. राहकी = होतो दश्च 

महीनेका हे. बुधकी वा च॑दरमाकी शकल अवे तो ३-४ महीनोका है. इति०१८- 
प्र्--इस ओंरतके किस वार्थ किंस वखत वारक होगा ? इसे भस्तारके 

ग्यारहवे घरमे विचारे, जो सूयेकी श्रकर अवे तो रविवाश्मं होगा. इसदी भ- 

कार ११ घरमे जीस गृहकी शकर प्रं उसीका वार वतखाना. किस बवखत जनेगी ए 





इस भश्चम पदे धरकरो विचारे, जो तहां पहके घर 5 ‡ == = ये शकक 
दा तो संध्यास्मय अथवा अधेरात्रिस्रमय जनेगी, = .= २? ये अविं तो चटृते 
दिन अथवा दुपहरीपीछे जनगी. : = ये अर्वतो सूर्योदयपषरःजो > ॐ 


यह आर्वे तो आधि रातके पीछे जनेगी; ओर रकुनपंक्तिचक्रमे जो रातदिनकी 
शकर कीं द उनते विचारे भी करै, इति० १९- | 


। - प्रश्च--इस बाङ्कको कौनसा दिन ? ओर कोनसा मदीना वषे करडा 
( छरा ) है तहां भस्तार वनाके ८ आठवीं शकक ८ घरको ) विचार; तहां 
च्यह शकर होतो ८ महीना वा वपे खराब रै = यह अवे तो १४ दिन 
अथवा वपे पाफिक है. जो ठ: यह अवि तो ३० दिन अथवा तीसवां वै 
माफ्कि डैः 5 यह अवे तो ४० दिनि अथवा ४० यही वषे मारीहै.जो = 
यह्‌ आवे तो १२ दिन अथवा १२ यही वषं भारीदै. = यह अवितो सात ७ 
देन अथवा सातवां वषे भारी ह, : यहतां दा दिन अथवा दूसरा वके भारी 










तो ५० दिनि अथवा पचासवां वषे भारी इई. ~. यह आवे तो & दिन अथवा 
छ्य वषे भारी रहै जो 5 यह आवे तोभी & दिन अथवा छ वषे मारी है, 

> यह्‌ आवे तो ४० दिन अथवा चारीसवां वषे भारी दहै, जो > यहहोतो 
| २० दिन अथवा वासां चष (भारी) माफ्किदै, 2 यददहोतो ११ दिनिवा ११ 
| वषे मारी. :; येदहोवतो ४ वषे वा दिनि भारी है. इति०२०- 


| प्रदन- कोई पू किमेरा पु अथवा ( पक्षी ) जानवर खोगया है सो भि- 
| ठेगा ? कि नहीं ? तहां अस्तार बनाके २ दूसरे धरको विचार. शुम दाखिक आवि 
| तो जखदी पावे अञ्युभम दाखिर आबे तो वहत दिनेपिं पावे, खारिज हो तो न 
। पावे भ सन्ककीव आवे तो खचे खगके विंब ८ देरी ) मे पवि. शभ साबित 
| अवि तो कड थोडासा खचे कगे, योडेदी दिनेमि पावे, इति° २१- 
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है; = यह आवे तो पहा दिन अथवा पडा वषे भारी है. जो 5 यह अवे 


१४४ रमख्दानियार । 


 प्रदन--चोरकी सूरत कैसी है ! तहां भस्तार बनाके सात्र घरको देस, जो 
याद्‌ = यह अवं ता चार्‌ जरद रग, गोर वण दै. मंड आदमी ३. अच्छा 
दादे। अर व्ह कद्‌ ठ्वा है जा = कन्जुख्दाचिक अवितो गेहके रंग म- 
व्यम कद्‌ अरर मध्यम चख्वाडा दे वी गरदन, गिरदा वड रोम इनसे युक्त है. 
जा 2 यह अवे तों घुरखरग डं; ठ्वा है, म॒खपर स्याह ठ, दाथपर्‌ मस्छा 
या तर्का चिन्ह हेः दाथम छ्डी रखता दै; शोक रखता है, टेढ़ा रहता ३, जो 
= जमात आं तो सवख) खटी गदनवाङा, काटी श्ङ्विर्योवास है. जो ~ 
फरदा अवे तो छुपेद रंग, खुषसूरत, वी या सम गैन, स्याह भौ, ओर 
कर्छोवत ( गनेवाडा ) है, जो उक्का = अवेतो छोटी गईनवाडा यकीचोर 
( बहुत चोरी करनेवाला ) कमीन जाति ई नार, छहर, मनियार आदि है, जो 

यह अकाश अवे ता खवा, मोडा, काला, छी गदेनवाठा है; नेति क 
नसाना ह देना तफ पांशुमं फोड़ा या चोट अथवा शघ्लकरी निस्रानी है, अध्‌- 
म ( नीचजाति ) है, जो = हुमरा अत्रे तो सुरख रणया भरारगरै, वाङ 
आर्‌ -नत्र कारं ६. सुखपर शीतरके दाग ईइ; फोड़, फुनसी, जखम, आदि नि 
साना ई कमान जात है नो ~= यह वयाज अवे तो सफेद रंगे, तिदह 
वारा 2 कनाम छर 2 मढा तियत ( भरसन्नचित्त ) रता हे, बातें बहत 
करता ह युलपर कड नेंसानीः वृचा कान, मिरी हुई भोंह दै, मीठी बोडी, 
गदेन, मोटी भली नियत हः जो = यह नुघतूखारिज वे तो गर रंग, कट 
स्याह रग ठ ख्व गदेन; खवा पेट, आखपर, युखपर, बायींतफं तिर अथवा 
मर्क निसानी ह; शरीरम गुल्घयुठ है, जो >? यह युस्तदासिङ अवितो 
गौरवण, बाह्मण, ठिगणा ( छोय ), वंडे नेनवाडा है. < यह अतकेखारने 


शकक आवे तो स्डेच्छनाति है, फोडाफुनसी माताके चिन्हवाखा है, जो 


नकी यह शक्ङ आवे तो काक रंगवारा है; वैरी रै, यह चोर पतदा हे, चाखाक | 
जवान जोरावर है, जो यह ॒चुश्तदाखिर शकर अवे तो सुपेद आर जरदा- ` 


इसे मिका रगे, दादी कवी ३, भोंद मोदी ओर मीढा वोरनेवाखा है, गाने 
बजानेवाख आर यख्य जन हं; जो इज्जतमा : यह्‌ शकर आवे तो खुपेद रंग 


&, कयो ढाल है, ठंबी कद नारियङसरीखा शिर दै, पतके होड ओर छेदी ` 
, नाके; जो यदि तर्खा : यह शकढ हो तो आमेन अथीत्‌ मिशहआ रंग- 


वारा दै, पतका ओर ढेवा है, स्याह मौह ३, पती अंय॒की, हनरदार एसी कोर 
ओतरदी चोर रै, इति०२२- 
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वश्च--चोर चांडाङ किंसतफं भाग गया है ? तहां रमर उरे ८ आठवी ९ 
नवमीं शकलो जवे करके एक बनावे. जो = ` = = : इन मेते कोसी 


अवे तो पुम दिशाय गया. जो = : > = इन मसे कोई अवरे तो उत्तरी 


तफ गया. जो ; >; ~: = इन ४ मसते कोई अवे तो पथि१ दिशां गया 
* ह ०९ ४४९५ 

जा = = 5 ॐ इन'४ से कोई शकर अवे तो दक्िण दिशार्म 

ग्या दं इति० २२- 


प्र्--रगकि क्या रोग है १ तहां रमर डारे भस्तार वनकरे छठे & घरको 


कि 


विचारे जो यदि वहां = ख्द्यान शकर होतो इसके कोरक दिन पदे गरमीक्रा 


कि 


विकार था तिस्र अप यह न्हाया, अथवा कुपथ्य किया है, इसते रोग ॒भया ३. 
एसा विचारना इसको ब्रदस्पति ग्रहे निमित्त दान पुण्य करना चाद्ये. जा कन्यु्- 
दाचि आवे 5 सुपेद वस्तु खाई दै बह शीतर थी तिससे आजार भया ३. इसको 
सूकरे निमित्त दान करना. जो = कम्नुलूखारिन हो तो कदी गङीजकी जगद 
स्नान आदि करने गयाथा वहां छाया मई दै अथात्‌ भूत परतनाश्चक यत्र वाधना 
चादिये, आर बखिदान करना, तथा राहुके निपित्त दान, पुण्य, जप्‌, पाट करानेसे 
विपारी दृर हग. जो = जमात आवि तो बुध ग्रहे निमित्त दान; पुण्य, करनेसे 
फायद्‌ा होगा. जो ~: फरदा अवे तो शरदीसे आजार हुआ ह रातके बखत पानी पिया 
दे; बडीफजरमं कट वस्तु खाई ३, जीणेसे बेभारी इई दे. इसने शक्तिके अनुत्तार दान, 
पुण्य करना चाद्ये. जो = उकङा अवरे तो ( छाया) भूत मेतकी बाध्रा है. पेट 
भारी है, दरद्‌ रहता हे, खानेकी इच्छा करता है, परतु गे नीचे नदीं उत्रता, 
इसने अन्नवच्नादिकोका दान कना ओर रानेशधरका दान, पुण्य.तथा जप कराना 
चाहिये. जो = अकी आरे तो इसका पेट भारी र, मख थोड़ी लगती ३ पितर 
आदि इष्टदेवका दोष है उस अपने इषटदेवके निमित्त दान एण्य कर तव सुख 
होवे, जो 2 यह म्रा शकलो तो इसके क रक्तशी वेमारी ॐ इसने 
मगर ग्रहके निमित्त ब्राह्मणको भोजन करना ओर जप, पाठ करना चाहयि, 


न 
आक 


जो 2 यह वयाज शकर अवेताों रोगाके शरदौ बेमारी अथवा शीतज्वर 


९ ( प @= चे ®: 
या शीतं आरहा हे, अथवा कफकी इद्धि ह, इसने ( जयादान ) कां पीके बरतने 


धरत धाक, तिसमं सोना डाके दान करना चाहिय आर चद्ममाको जप्‌ करति. 
जो £ लुखुव्‌ खारिज-हो तो कट चिकनी चीज खाई दे अथवा कोध किया ह 


४ 
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इससे वेमारी भई है; इसने पक्का इलाज करना चादिये ओर बह्यमोज करते तथा 


क 


भूखाको भोजन बांटे, तव वेमारी दूर देवेगी, जो > सुदास अवे तो इसने किसी 
देवं पितर निमित्त वार कवर की थी सो याद्‌ नदीं रदी. यह्‌ ५ सेर चादङ, पांच गज 
कपड़ाका दान कंरे ओर जप्त देवनिपित्त वोर कूर करीथी उस्ने पूरी करे तव 


न्ट, 


आराम होगा, जो ~ अतवेलारिज अवे तो करंसी भूत प्ेतकी बाधा ३ कभी. ज्यादें 


वीमारी है, कभी कम होती है, इसने गले भूतनाशकर यच वाधना ओंर केतु ग्रहे : 


निमित्त दान, पुण्य तथा जप पाठ करना चा्यि, उसे आराष होगा. जो 5 
नकी आवे तो ताप न्दा च्या दै, कटु कार वचस्तु खाई दै. तिरते वेमारी ह 
ह, अव इसका जीव गोता खाता दै. इसने मंगङ ग्रहको जप कराना ओर बाह्यो 
भोजन करवाना चायं, जराम हागा. जा ‡ यह अतवेदाल्चिरु आने तो भूतनी 
मेतनाकी छाया है, हिया पता दं. कफस छती स्क रदी ३, इसने श॒क्र ग्रहे 
निमित्त दान, पुण्य करना चाहिये, आरापदहेगा. नो ~ इज्तमा अतो पेन 
ददे है, कमी दुःख कभी घुख होता दै. भूखे गरव आद्पियोको भोजन खिले तवं 
आराम हागा, जो यदि : यहः तरिखा शकक अवरे तो पानीक्े पीने वीपासी 
वदी हे, भूख नदी कगती दहै. ब्राह्म्णोको खीर खांडका भोजन करानेसे आराम 
हागा ॥ इति ॥ २४- 


कि ४ ¢ 


प्रभ--इस वामारको आराम होगा? करि नदीं? तहां प्रस्तार बनाके पाच 
छठे धरको जवं करके, एक शकक निकार, जो यदि = श्चान अथवा कन्लु- 
` छ्बारिज = अवे तो बीमारी दृर्हेवे.जो > = उ : इनमेसे कोई अवे 
तो बीमार मरे. जो : = इनमेंसे कोई अवेतो आराम हे जवेगा. 
जो यदि = ~ ॐ > ॐ इनर्मेसे कोई अवे तो बीमारी बहुत दिनतक 
रहेगी, इति° २५- , 

भ--अभुकं स्रीको यह पुरुष खोडेगा कि नदीं ! तहां भस्तार बनके, सातवे 
श्रको देखे. 2 ~: = ~=ये खारिज शकक आवे तो ॐोडेगा, जो यदि 


ज क 


(ज र ॥ ~ १ 
= : 5 = ये दाखिरु सावित आव तो नदा छोडंगा- जो मुन्करीव 


क 


. अवे तो कभी छां कभी नहीं यह कदे, इति० २६- 


क 


६ „ ्रभ्न-गया परदेशी मरगया है? छली हे१या दुःखी हे! रोजगार है! | 


अ, अ जट) 


. या नहीं ? तकशं प्रस्तार वनाके आगत घरकोदेखे. जा यादे ८ आ धर्‌ ञ्युम दा- 


५: 


ष्व । # । । 4 न 
/ 4 `  ©&-0. 4800811\/80| 18111 20161010. 0011260 0/ 6681001 क 4 
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खि अवे तो सुखी ३, अच्छी गुजरान करता है, श्यभ युन्ककीव आवे तो भे 
हाङ्ते गुजरान है, आया चाहता ह. नो अञ्यभ अुन्करीव अवे तो 
जीवता है. प्रतु कारवास्पे कट इल्चली दै, खारिज अवे तो 2 < 
जीवतां नही, दुभ खारिज = = आवे तो जीवता हे, मगर हार अच्छा नहीं 
हे. जो अदुभ सावित = हमरा आवे तो ठडाई हके भरगया दै, इति ० २७- 

प्रदन-अमानत सप देवेगा १ या नही? तहां भस्तार बनाके दूसरे छठे धर- 
कों जबेक्रः जो शुभ दाखिरु ओर सावित अवे तो अमानत देवेगा, अ- 
थात्‌ जाभिन ह जायगा. ओर्‌ दयुभ अवस्था अग्युभम सुन्कढीवदहा तो देवे नदी, 
देकर नट, जो अञ्युम दाखिर अशुभ सावित तथा अञ्युभ खारिज अवेतो 
अमानत देगा नरी; दिराषा करता रहेगा, इति० २८- 


वटन- मै ठडाई ्षगडङ्ख जाताहं. फते होगी ? कि नदीं १ तहां रमर डा 
पस्तार बनावे. जो पटी चकर शुभ दाखिक आवे तो. फते होगी. जो अशुभ 
दाखिङ अबेतो फते नक्ष होगी, जो अद्युभ स॒न्करीव तथा अश्युभ खारिज आवे 
तो फते नरह, अद्युभया शुभ साबित होवे तो दर्पं फते होगी, इति० २९- 


प्रदन--र्रुते खदने जाता हह मेय फते ( जीत ) ? या उसकी जीत ( फते ) 
होगी ९ तहां भ्रस्तार वन, < आवै घरको देखे, नो ञयुभ दाखिरु अथवा सु- 
न्कढीव हो तो तेरी जीतदै, जो ञ्युभ खारिज अथवा अञ्युभ खारिज हो तो दु 
मन ( चष्चकी) फते होगी; जो न्युभ सावित होतो तेरी फते होगी; जो अशुभ 
युन्कडीव; अञ्युभ साबित, अशुभ दाखिर होवे तो श्रुकी जीत होवेगी, ओर 
१-२-२-४-११-९-१०-१३-१५-इन षररोमं शुभ शकर हो तो ओर बहुत 
रेवा हौ तो पचनेवछे तरीही फते होगी ओर ५-&-७-८-१२-१६ इन 
धरो शुभ शकक हो ओर बहुत रेखा हे तो दे पृच्छक ! तुम्दारे शङ्की जीत 
होगी, इति ० ३० | 


प्रदन--कोरे मूक भभ करे तहां रमक डरे प्रस्तार बनावि, फिर हमरा 
 शकलको देखे कि भस्तासमे कहां है, जो पदे घर होवे तो कछु कामक्याहै, 
 छडाैकी जवाब देह तुम्दरे जुस्मे हो रही है. रान्चुका बर अधिकदहे॥१॥ जो 4 त 
। हमरा दूप्रे षर अवे तो रोजगारका पर्न दै ! रोनगार अच्छा पगा, नापरः ` ` 
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` ज क 


नियत है न चे ओर मिङनेकी या ज्यादकी 
वा ( क्लगडा ) की नियतदहैतोन क्रे ।॥२॥ ओरं 
मित्रस्ते कडार आदि हो, जो त॒ञ्चते बुरे हारते रह 
सो तुक्षे बरुवे कितने दिन पीर त॒ञ्चेको तकङीफदी दिखावेगा ॥ ३॥ 
नो चोथे धर आवे तो ङु चीज न पिके, दाथ न अवे; ठक्डाई होवे. दुश्चमन 


ठे छे (कि (क 


तुञ्चपर कोप रदा दै. किंसीके पास जके, फिरयाद क्रेगातो तेरी फिश्याद्‌ न 
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ॐ 31 
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जो काम करिया जाता है सो ठीक करो ॥४॥.जो पांचवें घर आवैतो दिल्गीरी ह, 
कटं जानवर या अन्य कष्ट शोककी चीज खरीदा चाहतादहेसोन क्रे, जो तेरी 
वस्त॒ गहै है सो पवे ओंर जो प्यारा चखागयाहे सोभी अवरे॥५॥जो छठ घर 
आवे तो वेमारका हार पूछता है सो दीक अच्छा होगा. जो गभेत्तीक्रो पूछता दै 
तो कषटसे वाख्क जनेगी, ओर कट खरीदा चाहते हो सो न सिरे, ।! & ॥ जो सार्व 
घर्‌ आवें -तो परदेश्ीको पृजतादहे-जो स्री क्रिया चाहता दहतो नदीं करना; खतरा 
है. सीर ( साज्चा ) किया चाहता दै तो न करै. जानवर (पक्षी) खरीदा चाहता दै तो 
न रहेगा ॥ ७ ॥ आय घर आवे तो चञ्चका जोर है ओर कनां छिया चाहता है तो 


(क) 


हमश दुःख रहेगा. परदेरकेणं खबर आवे आर्‌ आप नदीं आववेगा. जानवर ( पक्षा ) 


ज 


खरीदा चाहता दहै तो खरीद, फायदा होगा. वेमारकी पृछ्ता है तो पुण्यधपे करो 
आराम होगा ॥ ८ ॥ नवमे घर आवे तो कटी गमन करना अच्छा नही, परदेशीकी 
खवर अवेगी ॥९॥ जो दशवे घर अवतो बडे द्ध आद्मीसे कटक दाथ आवे, 
रोजगार होवे, परदेशीकी पत्री आवे, किंसीसे मिखा चाहता है तो न मि; बीपारको 
दरम आराम होगा ॥ १० ॥ ग्यारह घर्‌ आवे तो जो तेय उस्पेद्‌ है सो दीर्से 
` होगी, दोस्त (मित्र) न पि, रोजगार तो मिठे, किंसीसे कजो नहीं छेना; किसी वडेपे 
कट पा चाहता है १ सो नदीं छनेगा ॥ ११॥ जो वारव घर आवे तो दुशमन 
जोर कर रहा, हधियार हो जाना. ओर कोई जानवर खरीदा चाहते हो, सो 
किंसी दोषषे मिलेगा. आर किंसीपर दावा क्रिया चाहता दहैतो न कर, वीमा- 
रकी पूछता है तो पुण्य दान करो, आराम होगा ॥ १२॥ जो तेरदवै घरं आवे 
तों तेरे दुश्मन रोग बहुत है ओर किंसीके पासे रोजगार चाहता हे तो वहाँ 
रोजगार न देवेगा. बीमारयीकी पृछता है तो आराम होगा, परदेशी दीरसे अवे 


॥ १३॥ जो चद्व धर अवि तो हृदमका बात एते हो सो श्रतं वेगी; 
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जन एय भो 


भाषावार्तिक । १४९ 


क धन खिया चाहता है? सो हायन अवे ओर तेरे ऊपर किसीने तोदमत कगार 
ई सा सावधान हकं रखना. आर बीमारीको आंषधी दिवावो तव आराम होगा 
॥ १४ ॥ पद्रदव घर्‌ आवे तो शीघ्री रोजगार होगा. तेरा दोस्त नादान वे सम्च) ३ 
कुछ सत कर काम तेरा आपद्य हीगा, परदेशी आदमी दीलषे अवेगा, गभेवतीकी 
पूछता हे तो क्से वारक जनेगी ॥ १५ ॥ जो सोढे घर अवे तो तश्चको जो 
काम चच रक्खा ईं उसम्‌ कह णडा (टटा) उदेगा किंीके पाप जतेगा, 


ण 


वृह £ 
वह सखस नदा वाख्गा; कोई तुक्षसे बुरा हआ दहं वह कितनेक दिन पीके आपही 
वाट्गा आर आपह -मिखा, ॥ १६ ॥ इति ० ३१- 


परम्न--कर्‌ पृछ कि पुङ्षको किस वस्तु फायदा होगा ? तव रमर उाछ्कर 
भरस्तर्‌ बनावे, जां दूक्तरे घर = यह ङद्यान शकक अविं ता सराणासे सोना रूपाकर 
ख्नं द॑नेस या खोगाके क्षगरे चुकानेसे फायदा देगा; जो यदि दरे धर ॐ 


कञ्जुङ्द्ाचिङ शकर आवे तो बयाजीसे अथवा खेतीके कामसे फायदा होगा, जो 
= य दन्जुलख।रिज हो तो चोरीषे अथवा दगावाजी अथवा जारीसे रोजगार 
दी, जो = यह जमात अवे तो चाज पाटनेसे हकीमीसे फायदा है,जो फर 


अ ग यो 


‡ आवे ती कठादेपनेसे, पसारीपनेतसे, अतारपनेसे अथवा छेगेकरि इंसावनेसे 
फायदा ६, जो = यह्‌ उका आवे तो चोरी, दगावाजीसे, दुपाया चौपाया जीव 
वचनंसे फायदा; जो ३ अंकीश आवे तो शघ्चुपनेसे अथवा दूटने पीसनेसे 
फायदा &जो = हमरा अवे तो कांसदपनेसे, इम पठावनेसे, स्देशा 
पहुचावनेसे भिक्षा मांगनेसे फायदा दे, न्याव चुकावनेसे फायदा होगा. जो 
£ बथाज आवि तो गमन करनेसे देवताके पूजनसे फायदा होगा, जो = जुत्‌ 
खारिज आवे ता रानद्रारसे राज्यके कामसे फायदा होगा. जो = सखुदाखिद 


अवे तो विद्या आदि पटृनेसे फायदा दोगाःजो : यह अतवेखारिन शकर 
आवे तो कंसानपनेसे, दखङीसे, अथवा दुकानपते फायदा होगा; जो ह 
नक आवे तो कपड़ा वेचनेसे अथवा ज्योतिष पटनेसे अथवा सौदागरीसे फायदा 


५ 


हागा, जो ; यह अतवेदाखिक आवे तो बागवगीच्या नेसे वा खेती करनेसे 
फायदा होगा, जो > यह इन्नतमा शकक आवे तो गाने वजानेस अथवा इरप 


# 


` पटृानेसे फायदा ईैजो : यह तरीखा अवे तो धोबीपनेसे या मेवा वेचनेसे 


अथवा जाघ्रूसपनेसे फायदा हगा. इति०३२- 
प्र्भ--पने किसी जगह आदमी भेजा दै सो हां प्टुचा दै कि नहीं १ तहां 
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१५० ` रमख्दानियाङ । 


प्रस्तार बनाके पदा धर देखे, जो शुभ दार आवे तो नहीं पचता ई अभी 
मिका नदी, जो श्युम साबित 'हो तो राहषीच यकाम किया दै; बहुत दिनि पहुचे 
गा; जो श्यभ खारिज अवे तो घुखसे प्हुवगया. अ्युभ खारिज आवे तो तकी 
फते पहुंचा है; जो अञ्युभ साबित तथा अदयम यन्कटीव आवे तो आद्भी भना 
था सो मरग्यां है, इति° ३३- 

परश्च स्ली ङ्डके ( रूसके ) चटी गई ३, कौन दिशतं गं ? तं भर्तार 
नाके ७ सातव धघरफो देखे, तहां कन्॒रखारिज, रुहाः खुतलारिज बा अतवे- 


खारिज ये शकक आयं तो पै दिशा गहै ह जो एरहा, इञ्जतमा, अतवेदा- ` 


खिल, इमरा, ये अव तो पथिमदिश्े गई. जो = : = 5 ये आर्वेतो 
उत्तर दिशामे गई; जो जमात कम्जुडालिङ, नकी, . उका, ये आवे तो दक्षिण 
` , दिक्षा गई हे. इति° ३४- 

प्र्-भेरी वस्तु खो गंई है ? अथवा भ घरको भक गया ई सो पिखेगी १ कि 
नी, तहां प्रस्तार वनाके १२ वारहवे धरो देखे. जो यभ दाखिकः नुखदाखिख 
ओर अतवेदालिक तथा अकी शकक हो तो घरमदी खो गईं दे; जो नकी अ- 
तवैलारिज तथा सुस्त्वारिनि, च्ह्यान ये अवे तो कीं रस्त खो गई &§ज- 
मात, हमरा, बथान, इत्नतमा, आवे तो गद्वीच गई; गदेनपर पष्ठी पड़ी ड; फ- 
रहा, कन्यल्खार्जि, तरीख, उका ये हां तो राष्वीच तुमने निगाह नदीं 
 रक्सी तहं खोई ३, साबित वे तो मित्रके सकानमे खोई दहे, सुन्करीव्‌ 
हो तो रास्तामे खोई हे, इति० ३५- 

परदन--चोरने बह वस्तु कहां धरी है ? तो रमर इ प्रस्तार षनाके ७ सातवे 
धरको देखै. जो = 3: = = ये अवतो आरे आदिम धरी हनो. 


= ये अर्व. तो छतम अथवा धरतीमे गादीडैः जो = २ : > 
ये अर्ये तो पानीपार धरी दहै. अन्य शकक हवे तो शङ्ुनपंक्तिमे खभाव देखकर 
बताना. इति०° ३६ 

` प्रभ--परदेशमे जाना चाहता हं फायदा है फ नदीं ? तहां भस्तार बनाके 
` नवम घरको देखै. जो ‡ 5 7 आदे तो गमन करना अच्छा, राजी खुशीसे 


उक्टा चा आवेगा. जो वु्रत्खाश्नि तस्ता फरक ये अव तो पेर मिखप . 
करके आवे,  रास्तम॑ कोर दोस्त मिरे . उसते क्ट भानि हेवेगी. जो > यह आवे . . 
तो गमन मत करे लानको खतरा दै. नपात तथा हलतमा आवि तो मत जवो ` 


1 


 --0. .181198111४५8त 811 0661101. 01011260 0\/ €>810011 


४ 
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दस, जो 5 5 = = इनमेसे अवि तो दक्षिण दिशते फायदा ३, नो ~ 


भाषावार्तिक । १५१ 
फायदा नदीं होगा, तद्या काम य अदि 

हह शेगा. जो हमरा अवि तो मा 
खश है, चोरके हाथ शरीरको 2 १ 


ढश हेगा, अन 
देसकर पठ कै, इति ०२५१ ठ ट थ शकक हो तो उसके समाबादिक 


श्न ५ ण @= € [| 
दि, मेरा कोन दिशां नाना अच्छा द ? तहां भस्त।र वनाके नकं घरको 


५ & 


= 4 आव ता पूव दिशते जाना अच्छा ३, नो 2 = : = 
आवि _ तो ७ दिशसे फायदा है. नो; ~ = ~य आवे त ड 
देशसं खभ दे. इति० ३८- ` 
भश्च मेरा मिलना दिन ऊोगसि होयगा१ तहां पर्तारक्े नव्यं घरको देखे, 
जो = अवि तो वई आद्मीसे मिलाप होयगा. जो ₹ अवि तो मित्र टोगसि 
फायद्‌ हेग, मिलाप शेयगा, कष्ठ फायडा होगा, जो = यह अवि तो कदे छोगोंते 
मिलाप हायगा- जो = यहं हो तो धनवेतसे मिखप होगा. जो = 7 यह हो तोभी 
कर इद्रे मिकाप हगा, = ; ये शक अवरे तो बनाने भेर होगा, नो = 
3 ‡ ये अवितो चोरसि ५ होक फायदा होगा, जो = हमरा आवे तो 
क्षिसी दिक दुष्टजनसे परिखाप होगा, अन्य शल के स्वमावते फ; 
ह होगा, अन्य शक्लह्योतो उसीके स्वमावसे फर -क- 
थर पह पुरुष सुङ्ञपर प्यार करता हं कि नं ? तहां स्ता वनाके पके 
धरको देखे. शभ दाखिर शकर आदे ता बहुत प्थार करता दै, कट देवेभीग. ना 
शुभ सुन्करीव शकर अवि तो कभी प्यार करता है, कमी नदीं करता है. ओर 
जो सातित, जमात, इत्नतमा, वा हमरा, आवे तो सदत बहत दिनों पीछे 
मेदेरवान्‌ होवेगा. नो ञ्युभ॒ खारिज -क्हान दुुत्वाज आवे तो थोडा मेहान्‌ 
होगा. जो अश्युभ खारिज हो तो प्यार भरीति नहीं करेगा. इति ॥ ०४० ` 
पररन-भेरे हाथमे क्या वस्तु हे { ओर .कैसा. रा द ? तहां भस्तार बनके ` 
पठे घरको देल. जो = यह आव तो श्वेत रंग कयि, ङ ० ~ आवि तो नई 
रा है, जो = यह वेतो सादा नेकरंगदै.जो = आबे तो वेत रग ३. जो 
> ; यें तोनदंरंगदै.जो ~ यहहोतो काकरगरै.नो २ = यहहो 


4 


>+ 
2 <^ ॥. 


तों इस षस्तुका स्याह रंग दै, पदे घरको देखे, जो वह्यं र्यान; हमरा आवि ती 


नरद्‌ छेद रग है ओर मीढौ तथा कीमतकी वसतु है नो > यह आवे तो खा- 
रवी रग है, स्वाद्‌ पीग है, जो : यह अबेतो सफेद स्याह है, स्वाद्‌ खटा ३ 


जो = यह अवितो सुकते, यानी. भिका रग दे बुक दै. > अवे तो श्याम ` 
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१५२ रमल्दानियाङ 1 ` 
रग ओर कडवा स्वाद ३. जो 5 यह आदि तो स्याह रंग कीमत खसे है जो 
, कन्नुखलारिज अवि तो छपेद तथा इरा बणे ह, जो वया शकर आवे ते पेद तथा 
्गेधिवाली बस्तु दै, जो 2 यह आव तो काढ रंग है, ‡ यह आवि तो खाङ घेद्‌ 
खानिकी वस्तु ई, 2 यह शकक आवि तो जद सुपेद सीरी गमतकी चीज ह. जो तरिखा ` 
अवि : तो खीी बस्तु है. इति० ४१- ९ । $ ४५6 
परदन-खोरै ह वस्तु कहां हे १ तहां मश्तार वना चये घरको देखे, जो दाखिल 
वा साबित शकल आवे तो पृथ्वीके वीच वस्तु है, आर खारिज तथा सुन्कर्णव होतो 
घरमे नहीं दर, शति° ४२- क. कि: 
 भरदन-पददशीनि स्री की है या नशं ? तदं भस्तार बनाकर सात ७ रका दल, 
जो भ दाखिछ आवे तो ल्ली की है. जो शंम युन्करीव आवे ता क ह अथवा किया 


क 


चाहता है, जो म सादित आवे तो बहुत दिन इए, जे अम खारिज अथवा शुम , 
खारिन अवे तो नहीं षी रै, बुरे हाक्छे है, जा अष्युम सुन्कीव आवे तो कर नद; 
रिया चाहता ३, हाथ नहीं आवती है, जो अदुम सादित तथा उष्म दाखिक आवि तो 
वहां परदेशी बुरे हाटसे है, इति° ४२- 

श्ररन-राजा पातसाह युद्को इनाभ कोई ओददा देवेगा, कि नईं { तहां प्रत्ता 
वनाे दशय घरको देखै, जो श्म दाखिर आवे तो इनाम आरि देवेगा, दयुम युन्क 
डीव आवे तो दिया चाहता रै परंतु तुक्चको अजमायकं देगा, जो अशुभ दासि अदयम 
धन्करीव अशुभ सावित अवि तो कपी सुरखने तेरी अगरी करी है, जो खारिज 
आते तो तेरा सुरातवा या ते पहडेकीमी इनाम आदि खो वेगी. इति ४४- 

पररन--चोर शदस्यं है अथवा बाहिर निककाया ? तदहं भस्ताव बनाकर ७ सार्व 
धरको देखै. जो बं श्रम दाखिक आवे तो शहर है; बयाज, इत्नतमा, वा हमरा 
अवि तो चोर शदरमे नरी है, जो जामात आवे तो वह चोर शरमं है. 5 यह शकक 
आवि तो चर ठरे हठ्से है; राह छपर बेग दै, नो = > ये आवे तो कहीं कथा 
हेनेकी जगह बेग ह, इति° ४५- ्‌ क 

्रदन-गत वस्तु मिरेगी क नही ? तहां मस्ता बनाके १४ चौदह घरको देख. 
जो कम्नुरुदा लिक, वा अत्रेदासिक आवि तो कितनेक दिन पीडे पवेगा; शीघरी 
। तकास करेगा तो नही पाबेगा. जो कन्लरखारिज अतवेखारिज, या ठश्चान आवे तो 
नही पादे, जो फर ॒तरीखा आवे तथा शुम दाखिल आवे तो पावे, जो इन्ककीव ` 

अवि तोभी न पावे, इति° ४६- 
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९१५३ 
प्ररन-चोर कितने हं ओर ू [कख 


{ ९. दिशाम्‌ गये ह १ तहां भस्तार बनाके सा- 

त्वे घरक रकठके देस; वह शकल मस्ता मितने धरम र उतनेदी चोर ई 

ओर मस्तारफे सोक १६ षरोको देखै. तिन सव -शकलोकी रन्यो इक. 

` कर चारका भाग दे. एक कचे तो चोर पूषमःगया ३, दो २ बे तो पथमे मया 
है, ₹ वच तो उत्तरम गया, चार्‌ षच तो दक्षिणम गया, इति० ४७- 


पररन- कोई पूछे क्षि मुके अमुक जनसे (फकानेके पासते )कट््‌ कजो मिखेमा क्रि 
नदीं ? तहां पूछनेवाखेका १-र षरहे आर जिसके पासे कनो छया चाहता ३ उघका 
७-८ घर जानना, इनको शुभाशुभ विचारे ओर भस्तारके छठे रको देख तदं 
शुम खारिज होवे तो कजा देवेगा, काम होगा, जो अञ्चु खारिन आवे तो धै- 


छव ( देरैसे ) देवेगा. जो दाखिरु सावित शेय तो कजं न ` मि, बहूव क्ट . ` 


पावे; सन्कखीव अवे तोभी कनो नदीं भिर. इति° ४८- 


अथ्‌ युिप्रश्रकथन ॥ 


रमर डाख्के भररतार वना सातवे धरको देखै तहां जो अभ्निततदी शकक 


अथवा एष दिशाकी शकल हो तो धातुकी वस्तु ६, जो. वायुकी तथा पाथम दिशा- 
की शकल ज्ञे तो जीवप्रश्च बताना, जो सातवे घर उत्तम दिशाकी शकर ह चो 
तृण, काष्ट, फक आदि कहना. जो सातवे घर के - दक्षिण दिशक् वा प 
थ्वी तसौ शकल हो तो सृष्ठिं पत्थर, माण, मोती, भगा आद बताना" इति 
सुषि, ४९- | र 
॥ अथ मक्र ॥ 

अव मूकः भश्च देखनेका विचार कहते ६ै-भस्तार बनाके परे घरक देख तहां 

जो परे घस्य दाखिरु अथवा सवित शकक आवे तों उसका भभ कभक क 


हना, - माक अथवा किसी जगहकी भारिका भन कना ओर किससे बिनेका 
३ अथवा उसके पासते कोर चीन नाती रदी ह उसकी माकि हेनेका भश्च कर 


> > तो चितायुक्त, पराधीन, दुःख संकट है 
।हना. जो भ्रथम घर्‌. शुभ दाख ह तो चितायुक्त; पराधान्‌? "ल ` 


कससि कटक कह सक्ता नश, या 


२० | 


४ 
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किसी जगह जाना चाहता ई मगर जाना 

छे ख उष 
होता; जो भस्तारमे पटे घर छम लारिन (५ र प गहै 
मापि कनेक भश्च है. नित्य विचार करवा दै, मरी चस ^ पन इ. १ 


` १५४ .. ¦ रमढदानियाढ । 
\ .... ५ चीज रै उका च्ूटना चाहता, ह, अशुभ खारि हे तो द्रव्यको चिता दूर 
~ : “ हेता अश्च ३ १ कद्ध काये करता हं भरा अथवा चुरा केसा होयगा { यह भश्च 
 "“: ‰" अजुभ -सांवित ` हो -ता शृष्ुके भयका भश्च हेवा चिताके भयका तथा वधनका 
` .भश्चःकहना. जा सन्करीव हे तो. उसका भश्च किसी शुभकायके बीच रहनेका ३ 
 .* . 'अथका जानेका भश्च ३ अयवा कोई मला काम ई एसा जानना. जो अशुभ 
` ` अन्क्डीव हों तो शुभं वितायुक्तं` है, गढ { किला ) वीच अथवा अपने घरमे स- 
“` ˆ ` छाह करता हे, कोर बनी नहीं आवती हे, एसे नानां. इति° ९०- 
अवं मूकश्च कदनेका दरा भकार कहते द॑ किं पस्तार्‌ वनाकं १ पदक घरक ` 
,. शकलो देखे, जो वह १ घरी. रक अभितत्वकी हो ओर अभितत्वकी खुला हुआ 
९, हो तों उसका ` भश्चं द्रव्यसंवषी' कहना, ` ओर वद शक पुनरूक्त दके भ- 
: ` स्तां जि घर पडी. शे उसी धरा हाक. कहना ओंर जो बाडुकी बाकर हो, 
-*५ . बाकी विट खडी हे "तो जीवसं्वधी परश्च कहना; स्लीशकरु हो तो स्ीका भश्च ` 
¦ ° ..कहना, पुरुष हदो तो पुरुषका- कहना; जल्की दहो आर ज तत्वका विह खडा 
` "हआ ड तो. खेतीका काम अथवा वागवगीचा ङगाना इलादि भश्च कहना; 
पृथ्वीकी शक हो ओर पृथ्वीका विदु खुखा इआ हो तो षरका, मूका, प्रामका 
`. ब पुथ्वी भाप दोनेका प्र् कहना ओर नितने विदु खले हुए हा उन सव त्वक 
„` भश्चःसिकायके कहना. इति मूकपशचमकारः ५१- 
 . अब्र यथाक्रमसे सोलह शकले नाम, स्वरूप, खारिजादिक, वा द्विसभावादि- 
कहा; द्गीपुरषविचार; दिनराजबर्वान, दयभाद्म, दिश, ततर, राशि, 
स्वा, चरस्थिर संज्ञा इन सरको कहते ई. ठ्ह्यान श्वकर यह = ३, खारिज 
` ड, दिस्वभाव, पुरुष, दिनम बडी है, शुभ ॐ, पूष दिशाशी है, अभ्नितत्वकी दै, ¦ 
.धनराशी ई, बहस्पती स्वामी दै, चरसंत्तक है, ॥१॥ शन्नुरुदालिक शकल यह > है, 
“ 'दाखिर इ, दिस्वभाव ३, सी है रानि बरी ३ युम दै, दक्षिणं दिश्ाकी र 
` ` + प्रथ्यीतत, विहग, सूये स्वामी रै. स्थिरसंज्ञक है ॥ २ ॥ ्‌ 
क्नुर्लारिन्‌ ` शकक 2 ई, दिस्वमाव है, पुरुष ३, दिनम बडी है, अदयम ` 
: „ ॐ पूषेदिशा, .अमनितख, इभराशी ३, राहुकी है, वरसेहक ३ ॥ ३ ॥ जमात 
५ £ शकर यह ॐ दै, सापित दहै, स्थिर दै, नपुसक हे, सं्यासमयम बली रै, मध्यम ` 
५.५ ९ दकि दिशाकी है, पृथ्वी तत्व, मिथुनरायी, बु खामी दै, स्थिरसं- ` 
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` भाषावार्तिक । . , ¦ 


रा राकक > यह € सुन्कटीव ह, चर & पुरुष दै, संध्यासमयमं वकी .३, 


पत्रिमदिशा, वायुतत्व, तुका राशि दै, शुक्र स्वामी है, चरसंहक . ३ ॥ ९ ॥ -उकरा 
शकर = यह &, युन्कटीव दै चर है नधुसङ़ ३ै, सैष्यासमयमे' बी दे, 
अश्युभ ई, द्षिणादशाकी दहै, पृथवीततर सकररभि, शनिथर स्वामी ट). चरः ` 


संज्ञकं हे ॥ 


४.5. 


अकश शकरः यह . ६, द्वस्वभाव ३ = ह, रात्रिम बर ह, अद्युब्‌ ` . । १ 


` ` ई, दक्षिण दिशा पृथ्वीतत्व, शानि स्वामी, इंभरा्ी हे स्थिरसंहक' ३.1 ७ ॥ ` 


" ऋ मिः मं 


| । 4 ग कक 21 ~ = 


बरी ईै, मध्यम है, पनिम दिञ्ञाकी है बायुतत्व ३, कलन्याराक्चि रै, बुध 


म 
१ 


वीदे, शम ई पथिम दिशा है वायुतत्र है हषएशि ३, शुक्र स्वापी ई ` ` ° 
` स्िरसंहक ३, ॥ १४॥ 


हुमरा शक = यह ३, सावित.. द, स्थिर, पुरुष, तथा सध्यासमयम . बडी ३, . ` 4 
अशुभ दै, पशम दिशाकी है, वायुतत्व है, मेषराशिं ओर मंगल स्वामी ३, स्थिर 
सक्कं इ ॥ € ॥ ्‌ . 9 


शै 


वयाज शकर = यह ई, सांवित ह, स्थिर ३, सी ३,. संध्यासमयमे बडी ३ 
शुभ ई, उत्तर. दिशाकी ई जकतत्व ई, कर्कराशि रै, चरमा स्वामी ई, स्थिरसंजञक 


म 


है ॥९॥ > यह सुसुतखारिज शकर दैः द्विस्वभावं ३ पुरुष ई दिनम 


वडीडै, शुभ है पूवे दिशा रै अभितस्व है, सिदराशि ३, सु. खामी रै 


सृरसन्नक ६ ॥ २० ॥ | 4 ८ 
५५ 
ुखदाखिक शकङ ई, दिसवभाव हैः स्री ई, रात्रि वो ई, छम्‌ ई", * ` 

उत्तर दिशा ई, जठतत्व है, गीनराकचि द, बृहस्पति स्वामी ३, स्थिरसंहङ ३ ॥ १९ ॥ 


यह : अतेदेखारिज शकर हे, दिख माव है पुरुप ई, दिनम बडी & -अद्युम है, 


यभदिश्षा हे, अभ्नितत्व दै, केतु स्वामी दै, चरसंहक ई ॥ १२ ॥ ५. 


> यद नकी शकल सुन्कढीव ई, चरसंक रै, नपसक है, संध्यासमयमरं बरी ३, ` _ ` 
अभ ३, उत्तर दिशाकी है, जरत है, शिक रशि है, मंगङ-स्वामी ह, चरसंहकं „` 
है ॥ १३ ॥ ओर अत्वेदाखिक यह शकर ह, दिस्वभाव है, सी है, रात्रिं ` 


8. 
ङ 





इनता शकक ट यह रै, ` साबित ई स्थिर दै नपुंसक हे, संध्यासमय य्न `“ 


। + 


३, स्थिरसंहक दै ॥ १५॥ तरीला शकक : ३, सन्करी 


र 3. १ ~ ++ न 
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क र १५६ . (2: $ रमल्दानियाङ । 


देसे ये सोरह शकर जाननी, इनकाही सव . जगह. काम आता हे! 
` इति -भीयवनमते रमरदानिया नामक सरकभावाग्रथः समाः 








। ` “` . यह रमकदानियाङग्ंय हिन्दी सरकमाषामे स्ट नाके तथा अस्य्‌ रमक सता- 
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; न्तर मिरे वेरीनिवासिद्धिनसाल्प्रामात्मजपण्डितवस्तीरापजीने श्रीथुत 
हसिसाद भगीरथनीको हकसदित दिया. है, इनके विना 
इसका अधिकारी काई नदीं ह शभम्भूयाव्‌। 
सं० १९४९ आषाढ इष्ण ७ श्गुदिने समाप्रोऽयं ग्रन्थः  । 





स्तक मिलनेका किना-- 
्‌ हरिप्रसाद भगीरथजी 
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न ® £ 
` => -1^64060या ४ ५ 214 ब द 
ठ 


ए ." [18२५६ 
9: 98787401 142८0, ४८.१२५ 1९८५अ, | 
~. . ~. “` ९० 1०. .. अत्तः 
= श ५ ॥ * । 
24. : र ए पाण8त ४7 पभ्रष्णध 1ध्काम्णा 16 ५ 
9. ७ ^ उप्पुषय 7 एप पद्वाहु 22088, 8258001 एता, अप्म्‌५, ए०ह, एणणफष्म 
ध #- १ ५ श ॐ पू त्‌ + म. ड 
भ | 75 त > ट | (* 
| 1. # ४. -- 6 - २ 
| ¦ न. भः श , +र 1 र 
य, 4 ५" । ८ ~र £ 
= ‰ 4. ५ + 
1 ( ¢ ह 5 £ । 
= 5 षै ” ॥ । ८ 
८ 5८4: ~ ( ध 
व 
9 9 श 
५ क, $ (€-0. ५8108111\८820| ॥811 (06८1101. 1011260 0 €681001 
7 9 4 ह. . वि ५. 4 


ह 
ति चै 
७ 4 
च ॥ि 
1 च 
४ ५ # ७, ध ^ कः 
भिति िििियोतिनिन/ ^» --~ ~ 
| +  _ +^ सा 





५ र नपुंसक है, ` संध्यासमये वी ह यभ॒ उत्तर दिशाकी है, जख्तत्व दह, कम - 
`.“ राक्षे ३, चद्रमा इसका स्वामी ह, चरसंहक ह ॥ १९ ॥ 








हक -------~---------------------------~ + मिमीयाः 


| ५ 
५.9 
„ष्‌ 
1 यै 
|! 
५ 
५ 
\ 
९. 
‰ 





((-0. 42108111\/80। 12111 (0166101. 


त 
द 
६ 
त 
॥ |>, 
५ कि 
। ने. , 
® ¦ 1 
र: । 
4 जी, क, 
# =, 
। 
# षय 
+ - चकम 
हि ^ ह 
न - 
+> 
+ 
४ 
ह, 
ॐ; १ 
द 
ऋ 
-‰ ~ 
ब 


+ 


चनी 















ग न्सद्=न < - £: 


म तस जन्यक्ौ तिथि, बार, `न, योग ओर 


नक जक, -च्ट्तु आर सासु सपण अह्‌! फल 
3 


+ 9: ५ 


तवा) अरिषटाध्याय) च॑टनिर्याणर आर विरोत्तरी आदि 


स 
। इड २४ २ == छ 


दन्द -भावायक्ासहित, ` व्यत्त यतम उभय 





छु. भ 
५ = ५ 4 4 1 {| कि. स, (8 श च 
} ध च 
ज 


; 
९ 


त 

> 

१ 9; 
' ५ 
~ 
५ £> 
$ 

ट == ९ 
~; =, 
# प 
५ 

ॐ भ 
६५ 

भ 

3! छ 

8. 

= 

, 41 
४८ 

4 

1. 


हरण, रकरतिमक, सौवर्ण, सन्कास्ररण, 


तः राज्याभिष्रद याः „ चाल्ु, श्हभयेञ्ादि मुहूत 


ध 1 ५ | | 


श ॥ 


| ८ > 1.11 

 %१ द 
 अखजीने वदां जाननेके दिये अति उपयोगी बनाया 
किया. पुस्तक ३०० ¶8के ठगमग द, ि.<.१-८ 


चै क 4 


त सक्षेपहोरध्याय्‌, गमनापगमन, जयपराजय, उभः- 


भ 


तसे. परभ्न छिस गवे ई. -क्रि. द. ०--३ 


८ 


नै 


॥ च । = दि, ; | 


ठ।लार व्यारृत, आपारीकरा, इस येथद्रारा मनुष्व, {` ` 
त्र कपडा अफीम गेहं चना -अलती न्छरसो ुड खांड 
६. - कि, सु, १--ॐ १, स 


न) 


कः च 

+. ^ 
ॐ ज 

८ 9२२ { 


९: * 






















2 | ५ 
॥ “ ५ चै > त] { र 
४ त ~र = 
९ ५ ॐ र 24 
"त । प 
ग # ` #न | { -‡ 
1.4. { १ ठ 
९ # = | 
59 
॥ ~ ~क 
३ 
च वि 
= 
मु 
॥ च. 


